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अ+ | - (4) {जिवरात्रि चुजञा तहन्दा तथा उदू म) _॥ . ०२१ | 
~ (5) एरी" (उदू मे अर्थं सहित) | 
। ) कर्म काण्डदीपक (हिन्दी तथा उद मे) | (&) शथ्या (हिन्दी तथा उदू मे) 

| 





(जिस मे धूपदीप, विष्णुपूजन, प्रप्युन, शिवपूजा 
दिवचक्षीर पजा यक्षामावसी पूजा, जन्मदिन पूजा, बुनियाद (7) सहस्रनामावली (षुष्णाचन) हवन के लिये 
मकान पूजा, गृह प्रवेश पूजा, दीपमाला पूजा, श्राद्ध सकल्प स्वाहाकार हिन्दी मे 
विधि, रुद्र मन्त्र, चमानुवाक्य, पन्न कथा तथा पन्न पूजा (1) शिवसहसर नामावली, 2) विष्ण॒सहसख नामावली 
शिवरात्रि पूजा, शिवमहिम्नस्तोत्र. है, (3) गणेश सहस्र नामावली (4) सूर्यं सहस्र नामावली 
(2) पंचस्तवी (हिन्दी मे) ल टीकां सहित (5) भवानी सहस्र नामावली (6) शारिका सहस्रनामावली 
संचस्तवी द मे) भाषा -टीका सहित (7) ज्वाला सहस्र नामावली (&) महारा्ञी सहस नामावली 
9) शारदा पटिये (10) राम गीता (हिन्दी मे) 
(3) भवानी सहस्रनाम, महिम्नास्तोत्र, बहुरूपगर्भ, | (11) श्रीमत्‌ भगवदरीत। (उद मे छप रही है) 


` इन्द्राक्षी (ऊद तथा हिन्दी भे) ^> 
| 0 


श य 





नद -स- 


| इस के अतिरिक्त प्रेमनाथ शास्त्री की जवान से हमारे | 
निम्नलिखित केसट्स भी मिलते हे 





॥ 





(2) ब्रह्मपुत्र शापिग कम्पलैक्स शाप न = 42 
सैक्टर = 29 नोएडा फोन न॑० 8539338 


(1) गीता प्रवचन (काश्मीरी जबान में व्याख्या| (2) उधमपुर (जम्मू) 


सहित) (2) भवानी सहस्रनाम (3) नित्यनियम विधि 


(4) जन्मदिन पूजा तथा पन्नपूजा (5) शिवरात्रि पूजा| . 
जम्मू 


(1) विजयेश्वर धार्मिक पुस्तक भण्डार तालाब तिलो 


(6) अन्तिम संस्कार विधि 7) रामगीता हमारी सभी 
पुस्तके निम्नलिखित स्थानों से मिल सकती हे। 


(1) देहली :- 
(1) तनेजा इल्कटानिकस एण्ड टैन्ट हाऊस 


रघुनाथ मन्दिर, अमर कालोनी 
` लाजपत नगर फोन न॑ः 6429046 


--- 


यूनिवर्सल न्यूज एजेन्सी 
मुकजी बाजार उधमपुर 


फोन न" 555763 
(2) ज, केः बुकशाप तालाब तिलो 
(3) भसीन पिक्चर पेलस पक्का ढगा फोन नं 43885 





जन्म पत्री के लिये शुद्ध गणित का होना आवश्यक होता है 
यदि आप शुद्ध ओर सही जन्मपत्री बनवाना चाहते है तो सम्वत्‌ 


सहोदराः च्छ्म केसराणां 
भवन्ति नूनं कविता विलासाः 


तिथि, समय, जन्मस्थान ओर गोत्र लिख करभे, [| न शारदा देशामपास्य येषां 


(1) जन्मपत्री बनवाने कौ दक्षिणा = 150 र | मयाद्य दृष्टः क्वचन प्ररोहः 

2) यदि आप संक्षिप्त रूप से अपने भविष्य में होने वाली | बिहण जैसे काश्मीरी विद्वानों का दावा है, कविता के 
महत्व पूर्ण घटनाओं, नौकरी, शिक्षा, विवाह इत्यादि के || | विलास करने वाले विद्वान, सोमानन्द्‌, अभिनवगुप्ता, 
विषय मेँ जानना चाहते है तो उसके लिये अलग से | | उत्पलदेव, क्षेमराज, मम्मटाचार्य जैसे विद्वान्‌ ओर 


300 रुपये एडवांस भेजने को कूपा करे। सुगन्धित तथा उत्तम केसर ये दोनों सहोदर भाई मेनि ` 


(3) यदि आप ने सम्पादक से मिलना हो तो विजेयश्वर [| शारदादेश (काश्मीर) को छोड़कर इन दोनों का इकद् 


धामिक पुस्तकं भण्डार तालाब तिलो जम्मू अथवा |||उत्पन होना संसार मे कहीं देखा नहीं है- इस श्लोक | 


दूरभाष : 555763, 555607 से सम्पर्क करे। || का संक्षिप्तभावार्थ यही है विद्वानों को जन्म देने का श्रेय 
। | 








शारदा शारदाम्भोजवदना बदनाम्ब्बुजे 
सर्वदा सर्वदास्माकव्कं सन्धि सिधि क्कियात्‌।। 111 


शारदा = शारदामात शारदाम्भोजवदना = शरत्‌ काल के समानमुख वाली. वदनाम्बुजे = मुख कमल गे, सर्वदा = 
सब मनोरथो को देने वाली, सर्वदा = नित्यु अस्माक = हमारे सन्निधिं संनिधिं क्रियात्‌ = निवास करे। 
अर्थ.-शरत्‌ काल के कमल के समान्‌ मुखवाली, सब मनोरथो को देने वाली, शारदा भगवती नित्य मेरे मुख कमल 
में सदा निवास करे। | 

पातु नो निक्छषग्रावा मतिहेम्नः सरस्वती 


प्राज्ञेतर-परिच्छेदं वचसैव करोति या।। 2।। 









मतिहेप्नः = बुद्धिरूपी सोने के लिव तिकवग्रावा = कसौटी के समानु सरस्वती = सरस्वती मातु या = जौ वचसैव 
= केवल वोलचाल से ही (प्राज्ञ = विद्वा ग्राल्ञ-इतर = ग्रज्ञ के विरुद्ध = मुखं) प्राजञेतर- मूर्ख ओर विद्वात्‌ का परिच्छेदं 


भेद करोति = करती दहै पातु = रशा करे नः = हमारी 
अर्थं - बुद्धिरूपी सोने के लिये, कसौटी के समान. सरस्वती भगवती जो बोलचाल से ही मखं ओर विद्वान्‌ का 


भेद करती है, हमारी रक्षा करे। 
सरस्वति महाभागे विद्यो क्छमत्न त्नोयने 


विश्वरूपे विभ्वालाक्ि विद्यां देहि सरस्वति।। 3।। 


। सरस्वति = हे सरस्वती मातु महाभागे = बड़े भाग्यवाली विद्ये = जान रूप वाली कमल लोचने = कमल के समान 
नेत्रगल किव रूये = जगत रूप वाली विष्वालाक्षि = विशाल नेत्र वाली विद्याः देहि = हमे विद्या दे दो 
अर्थ -हे सरस्वती माता, हे बड़ भाग्यवाली, ज्ञानरूप वाली, कमल के समान नेत्रवाली, जगत्‌ रुप वाली, विशाल नेत्र 


वाली हमें विद्या दे दो। 
























ॐ ॐ ॐ त्रिगुणयुरूष क्षेत्रचर, मोहं भिन्धि, रजस्तमसी भिन्धि, 
प्राकृत-पाशजालं-सावरणं परिहर, सत्वं ग्रहाण-पुरुषोत्तमोसि, सोप-सूयानल, 
प्रवर, परमधामन्‌ ब्रह्य विष्णुमहेश्वरस्वरूप, सुष्टिस्थिति-संहारकारक, 
भ्रू-मध्य-निलय, तेजोसि-धामासि-अमृतात्मन्‌ ॐ तत्सत्‌ हंसः, शुचिषत्‌, 
वसरन्त-रिक्षसत्‌ होता वेदिषद्‌, अत्िथि-द्ुःरषेणसत्‌, 
नृषत्‌-वरसत्‌-ऋतसत्‌-व्योमसत्‌, अब्जा गोजा तजा अद्रिजा, ऋत 
परंब्रह्म-स्वरूप, सर्वगत सर्वशक्ते, सर्वेश्वर, सर्वेन्द्रिय-ग्रन्थि भेदं क्रु 
परमं-पदं परामर्शय परमार्ग ब्रह्म-द्वारं सर, च्छुमार्ग-जहि-षट्‌-कोशिक 
शरीर -त्यज, णुब्धौसि बद्धोसि विमलोसि क्षमस्व स्वपदम्‌-आस्वादय 
स्वाहा । 































ओर परम सत्य तुम “परम ब्रह्म” स्वरूप हो, तुम “सर्वगत'' सबमें गए हो, तुम सर्व शक्तिमान्‌, हो, 
तुम सों के स्वामी हो, सब इन्द्रियों से आसक्ति छोड, उस परमपद का तथा उत्तम मार्ग का विचार 
कर ब्रह्य द्वार की ओर चल, यानी अपने स्वरूप को जान, अज्ञान के मार्ग को छोड, इस षट्कोशिक 
शरीर 'रोम रक्त, माँस, मज्जा, हड्डियों ओर वीर्य'" से बने हए स्थूल शरीर को छोड़ तुम शुद्ध रूप 
हो, तुम निर्मल हो इसका जरा विचार कर अपने स्वरूप का अनुभव कर इस ज्ञान को तू अच्छी प्रकार 
स्वीकार कर। कश्मीरी पण्डितं में प्राचीन काल से यह प्रथा चलती आई ह कि अन्तिम समय पर 

| पुत्र अपने माता-पिता को ब्राह्मी विद्या कान में सुनाता है, माता-पिता अपने पुत्र को बचपन से ही ब्राहयी 
विद्या कण्ठस्थ करवाते थ, चूंकि पुत्र पिता का ही दूसग रूप होता ह वह अपने पिता को अन्तिम 
समय मे यह चेतावनी देता दै जो ज्ञान आपने मुञ्े बचपन में दिया है एेसा न हो कि इस समय आप 


उसको भूल जायें । ` 

त कल्िसन्तरणोपनिषद्‌ मन्त्र 
हरे राम हरे राप, राम राम हरे हरे 
हरे च्कृष्णा हरे व्कृष्ण व्कूष्णा व्करष्णा हरे हरे 





| 12 


|| नित्यप्राथनाविधिः 


पूर्वं दिशा की ओर मुख करके.धूपदीप जला कर शुद्ध आसन पर पद्मासन से बेठकर आदिदेव-भगवान्‌ 


गणेश का ध्यान करते हुये पदे :- 
चतु-र्भुजम्‌, प्रसन्न वदनं ध्याये, 


शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं च 
स्वकिध्नो-पशान्तये। अभिप्रीतार्थ-सिद्धयर्थ, पूजितो यः सुरेर-अपि, सर्वविध्नच्छ्दि 


तस्मै, गणा-धिपतये नमः। 
बिश्चत्‌-दश्चिण-हस्तपद्य-युगले, दन्ताक्षसूत्रे शुभे, वामे मोदक-पूर्णपान्न, परशु 
नागो-पवीती त्रिदरक्‌, श्रीमान्‌-सिंहयुगासनः शरुतियुगे, शंखौ वहन्‌ मोलिमान्‌, 
दिश्यात्‌-ईश्वरपुत्र-ईश भगवान्‌, लम्बोदर-शर्म-नः।। 
सिन्दूर-च्छुक्छुम-हुताशन-विटुमाक), रक्ताब्ज-दाडिम-निभाय-चतु-र्भुजाय, 
हैरम्ब-भैरव गणेश्वर-नायकाय, सर्वार्थसिच्छि-फलदाय गणेश्वराय । । 








कै 4 


मुख्यं द्वादशनामानि गणेशस्य महात्मनः। यः पठेत्‌-तु शिवोक्तानि स | 
लभेत्‌-सिद्छिम्‌-उत्तमाम्‌। प्रथमं वक्रतुण्डं तु, चेकदन्तं द्वितीयकम्‌, ततीयं | 
छृष्णपिंगं तु, चतुर्थं च कपर्दिनम्‌, लम्बोदरं पंचमं तु, षष्ठ विकटम्‌-एवच, सप्तमं 
विघ्नराजेन्द्रं, धूम्रवर्ण तथाष्टम्‌, नवमं भालचन्द्रं तु, द्चमं तु विनायकम्‌, एकादशं 
गणपति, द्वादशं मन््र-नायकम्‌, पठते श्रणुते यस्तु, गधश-स्तवम्‌-उत्तमं, भार्यार्थी 
लभते भार्या, धनार्थी विपुलं धनम्‌, पुत्रार्थी लभते पुत्रम्‌, मोक्षार्थी परमं पदम्‌, 
इच्छाकामं तु कामार्थी, धमार्थी धर्मम्‌-अश्षयम्‌।। सुमुखेश्चेक-दन्तर्च, कपिलो 
गजकर्णकः, लम्बोदरश्च विकटो, विघ्नराजो गणाधिपः । धूप्र-केतु-गणाध्यक्षो, | 
भालचन्द्रो गजाननः, द्वादशौ-स्तानि-नामानि, गणेशस्य महात्मनः, य 
पठेत्‌-श्रणुयात्‌-वापि, स लभेत्‌ सिद्धिम्‌-उत्तमाम्‌। विद्यारम्भे विवाहे च, प्रवेशो 
निर्गमे तथा, संग्रामे संकटे चैव, विघ्नस्तस्य न जायते।। 










` हेमजा-सुतं भजे गणेशं इशनन्दनम्‌ 
एकदन्त-वक्रतुण्ड, नागयज्ञ-सूत्रकम्‌। रक्तगात्र-धूम्रनेत्र, शुक्लवस्त्र-मण्डितम्‌। 
कल्यव्क्ष-भक्त रक्ष, नमोस्तु ते गजाननम्‌ ।1। 

पारापाणि-चक्रपाणि, मूषकादि-रोदिणम्‌। अग्निक्छोटि, सूर्य-ज्योति, 
। वज्र-कोटिनिर्मलम्‌, चित्र-भाल-भक््तिजाल, भालचन्द्र-शोधितम्‌। कल्यवुक्ष 
भक्तरक्च, नमोस्तु ते गजाननम्‌ ।। 2 ।॥। 

| भूतभव्य, हव्यकव्य-भृगु-भार्गवा-चितम्‌। दिव्य-वद्धि कालजाल-लोकपाल 
वन्दितम्‌ पूर्ण्ब्रह्म- सूर्यवर्णं पूरुषं पुरान्तकम्‌। कल्पश्च, भक्तरक्ष, नमोस्तु ते| 
गजाननम्‌।। 3 ।। | 












+ =¬ 


विश्ववीर्य, विश्व-सूर्य, विश्वकर्म निर्मलम्‌। विश्वहर्ता, विश्वकर्ता यत्र तत्र 
पूजितम्‌। चतुर्मुखं चतुर्भुजं सेवितं चतुर्युगम्‌! कल्पवृक्ष, भक्तरक्च, नमोस्तु ते| 
गजाननम्‌।। 4 ।। 

ऋद्डि बुद्द्रि अष्ट सिचि नवनिधान दायकम्‌। यज्ञ-कम-सर्वधर्म सर्ववर्णं | 
अर्चतिम्‌। पूत धूप्र-दुष्ट-मुष्ट-दायकं विनायकम्‌। कल्पवृक्ष, भक्तरक्च, नमोस्त॒ ते । 
गजाननम्‌।। 5 ।। | 
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| ॐ श्रीगणेशाय नमः । यज्ञस जपस व्यवहार -सूय, ग्वड छिय सुरान प्रथ कार-सूय, 
कप्त अनान्‌ छक चय जमाह, ॐ श्री गणेशाय नमः । मूषक च्य वाहन शूभवुन, | 
त्यन-लोकन-मंज़् फेगूबुन मदतस रोक्तम प्रथदमा, ॐ श्री गणेशाय नमः। चूय 





| 16 
छक ज़गतुक आदि देव्र-चूय छक ल बद कामदेव, सिद्ध कर बुन्य म्यनि कामना 
ॐॐ श्री गणेशाय नमः । प्रारान छुस बह डेडि तल, आलव म्योन गुय ना कनन, 
कनथाव बननुक म तमाह, ॐ श्री गणेशाय नमः ।। आसय शरण करतम क्षमा 
ॐ श्री गणेशाय नमः । गणपत-गणेश्वर हे प्रभु, कलि रा जह राजन हुन्द विभु 
पक्ति लोल पादन तल न्यमा ॐ श्री गणेशाय नमः । गोडन्युक च्ये छय आधिकार 
कलि कालक्छय छक ताजदार, राज्ञस परन पादन प्यमा ॐ श्री गणेशाय नमः। 
वाहना सुन्दर शूभवून्य, ज्य लूकि मंज-तिम आसवन्य, पूर्ण करुम पूर्ण कपा 32 


श्री गणेशाय नमः। 





दुगे स्मृता हरसि भीतिम्‌-अशोषजन्तोः, स्वस्थैः स्मता मतिम्‌-अतीव शुभां दधासि। 
दारिद्रय-दुःखभय-हारिणि का तत्वत्‌-अन्या, सर्वोपकार -करणतय दयाद्रचित्ता 11 
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देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद, प्रसीद मात-जंगतोखिलस्य। 
प्रसीद विरुवेशुवारि पाहि विष्वं त्वं-इंर्वरी देवि चराचरस्य। 
प्रथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः , परं तेषां मध्ये विरलतरलोहं तव सुतः। 
| मदीयोयं त्यागः समुचितम्‌-इदं नो तव शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचित्‌-अपि च्छुमाता न भवतति।। 
जगत्‌-मातर्‌-मातः तव चरणसेवा न रचिता, न वा दत्तं देवि द्रविणम्‌-अपि भूयस्तव मया । 
तथापि त्वं स्नेहं मयि निर्‌-उपमं यत्‌-प्रकुरुपे, कुपुत्रो जायेत क्वचित्‌-अपि कुमाता न भवति।। 
रारणागत-दीनार्त-परित्राण-परायाणे, सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोस्तु ते। | 
या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता, नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तयै नमोनमः। 
या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते, नपस्तस्यै, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ।। 
या देवी सर्वभूतेषु लुद्दिरूपेणा संस्थिता, नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः । 
या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये नमस्तस्यै नपस्तस्यै नमोनस; । | 
या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः । 
या देवी सर्वभूतेषु त॒ष्णारूपेणा संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमोनमः ।। 
या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः। | 


® “ट वाया कीः जान दन्न 
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या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमोनमः । । 


| या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमोनमः। 

| या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमोनमः । | 
| या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः) 

| या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमोनमः ।। 


या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण, संस्थिता, नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमोनमः। 
या देवी सर्वभूतिषु स्म्रतिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमोनमः।। 
या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः। 
या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ।। 
या देवी सर्वभूतेषु मात्रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः । 
या देवी सर्वभूतेषु भ्रातिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमोनमः ।। 
आनन्दसुन्दर-पुरन्द्र-सुक्तमाल्यं, मोलौ हठेन निहितं महिषासुरस्य | 
पादाम्बुजं भवतु मे विजयाय मञ्च, मञ्चीर-शद्खित-मनोहरम्‌-अग्बिकायाः 


उत्तप्त-हेमरुचिरे त्रिपुरे पुनीहि, चेत्तश्चि-रन्तनम्‌-अघोघवनं लुनीहि, 





=-= 


1 









कारागृहे निगड-बन्धन-पीड़तस्य, त्वत्संस्मरतौ इट्‌ -इति मे निगडा-स्त्रुटयन्त॒ 
माया व्ुण्डलिनी, क्रिया-मधुमती, कालीकला-माल्लिनी मातंगी विजया जया भगवती 
| देवी शिवा शाम्भवी शक्ति छांकर-वल्तभा त्रिनयना वाक्छ्वादिनी भेरवी, दह्ीकारी 
| त्रिपुरा परा परमयी माता-क्छुमारोत्यसि। महाबले महोत्साहे, महाभय-विनाशिनि । त्राहि 
मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये, शत्रूणां भयवर्धिनि सर्वमंगल-मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये 
त्र्यम्बके गोरि नारायणि नमोस्त॒ते।। 










ॐ ल्नीलारब्य-स्थापित-लुप्ताखिल-लोकां, . लोकातीते-यौगिभिर्‌-अन्तर्‌-हदि-मरग्याम्‌ 
बालादित्य-श्रेणि-समान-दयुतिपुऽ्ां, गोरीम्‌-अम्बाम्‌-अम्बु-रुहा-क्षीम्‌-अहम्‌-ईडये 
आशापाङ-क्लेशविनाशं विदधाना, पादाम्भोज-ध्यान-पराणां पुरुषाणाम्‌। 
ईशीम्‌-ईशाड्‌.गार्धं हरां तां तनुमध्यां, गोरीम्‌-अम्बाम्‌-अम्बु-रुहा-क्षीम्‌-अहम्‌-ई. | 










५ 5.4, 
प्रत्याहार-ध्यान-समाधि-स्थितिभाजां' नित्यं चित्ते निर्वत्तिक्ाष्ठां कलयन्तीम्‌। 
सत्य-ज्ञानानन्दमयीं तां तडित्‌-आभा, गोरीम्‌-अम्बाम्‌-अम्बु-रुहा-क्षीम्‌-अहम्‌-ईंडये 

चन्द्रापीडा-नन्दितमन्द-स्मितवक्त्रा, चन्द्रापीडा-लंकृतत्नोलालकभाराम्‌। 
इन्द्रोपेन्द्रा-द्यर्चितपादाम्बु जयुग्मां, गौरीम्‌-अम्बाम्‌-अम्बु-रुहा-क्षीम्‌-अहम्‌-ई. 
नानाकाकारेः शक्तति-कदम्बे-र्भुवनानि, व्याप्य स्वैरं क्रीडति यासौ स्वयमेका । 
कलयाणीं तां कल्पलताम्‌-आनतिभाजां, गोरीम्‌-अम्बाम्‌-अम्ब-रुहा-श्षीम्‌-अहम्‌-ईड्य 
मूलाधारात्‌-उत्थित-वन्तीं विधिरन्धं, सोर-चान्द्रं धाम विहाय ज्वलिताद्धीम्‌ 
स्थूलां सूक्ष्मां सूक्ष्मतरा ताम्‌-अभिवन्द्यां, गौरीम्‌-अम्नाम्‌-अम्बु-रहा-क्षीम्‌-अहम्‌ 
इड्ये आदिक्षान्ताम्‌-अक्षर मूर्त्या, विलसन्ती, भूते भूते भूतकटदम्बं प्रसवित्रीम्‌। 
शब्द-ब्रह्मा-नन्द-मयीं ताम्‌-अभिरामा, गोरीम्‌-अम्बाम्‌-अम्बु-रुहा-क्षीम्‌-अहम्‌-ई. 
यस्या क्ुक्षो लीनम्‌-अखण्ड़, जगत्‌-अण्डं, भूयो भूयः प्रादुर्‌-अभूत्‌-अक्षतमेव । 
भ्रा सार्धं तां स्फटि काद्र, विहरन्ती, गोरीम्‌-अम्बाम्‌-अम्बु-रुहा-क्षीम्‌-अहम्‌-ई ड्‌ 
यस्याम्‌-एतत्प्रो्म्‌-अशेषं मणिमाला, सूत्रे यत्‌-वत्‌ क्वापि चरं चाप्यचंर च। 
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ताम्‌-अध्यात्मन्ञानपदव्या गमनीयां, गोरीम्‌-अम्बाम्‌-अम्बु-रुहा-क्षीम्‌-अहम्‌-ईंडये ।। 
नित्यः सत्यो निष्कल एको जगदीशः, साक्षी यस्याः सर्गविधौ सहंरणे च। 
विश्वत्राण- क्रीडन शीलां शिवपत्नी गौरीम्‌-अम्बाम्‌-अम्बु-रुहा-क्षीम्‌-अहम्‌-ई° 
प्रातः काले भावविशुद्दिं विदधानो भक्त्या नित्यं जल्पति गोरीदशकं यः। 
वाचां सिद्ि सम्पत्तिमुच्यैः शिवभक्तिं तस्या-वश्यं पर्वतपुत्री विदधाति ।। 


खछांककर प्रार्थना 


प्रणतोस्मि महादेव, प्रपन्नोस्मि सदाशिव, निवारय महामृत्युं, मृत्युंजय नमोस्तुते । 
म्त्युजय महादेव, पाहि मां शरणागतम्‌, जन्ममत्य॒-जरारोगेः, पीडितं भवबन्धनात्‌ । 


कर्पूर-गौरं करुणावतार, संसार-सारं भुजगेन्द्र जगेन्द्र- हारम्‌ । 
सदा रमन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमापि।। 


हर शम्भो महादेव, विषुवेशामरवल्लभ। शिव शंकर सर्वात्मन्‌, नीलकण्ठ नमोस्तुते। 
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| तव तत्त्वं न जानामि, कीदूशोसि महेश्वर, याद्शोसि महादेव, तादुशाय नमो नमः ¦ 
आधीनाम्‌-अगदं दिव्यं व्याधीनां मूलक्‌न्तनम्‌ उपद्रवाणां दलनं महादेवम्‌-उपास्महे । । 
आत्मा त्वं गिरजा मतिः, परिजनाः प्राणाः शरीरं गह, पूजा ते विषयो-पभोगरचना, 
तिद्रा समाधिस्थितिः । संचारोऽपि परिक्रमः पशुपते, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यतूयत्‌ 
कर्म करोमि देव भगवन्‌, तत्‌ तत्‌ तवाराधनम्‌ 
¦ -हाराय तरि-लोचनाय, भस्माग-रागाय महे्वराय। 
देवाधि-देवाय दिगम्बराय, तस्मै नक्ाराय नमः णिवाय।। 


मातग-चरमाम्बर-भूषणाय, खमस्त-गीर्बण-गणा-र्चिताय, 
त्रैलोक्य-नाथाय पुरान्तकाय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय। 


| शिवा-मुखाम्भोज-विकासनाय, दक्षस्य यज्ञस्य विनाशकाय 
चन्द्राक-वेङ्वानर- लोचनाय, तस्मै-शिकाराय नमः शिवाय।। 


वशिष्ठ -च्छुम्भोत्‌भव-गौोतमादि, स॒नीन्द्र-वन्द्याय गिरीश्वराय । 


1 
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श्रीनीलकण्ठाय व्रषध्वजाय, तस्मै वकाराय नः शिवाय ।। 
खज्ञ-स्वरूपाय जटाधराय, पिनाकहस्ताय सनातनाय, 
नित्याय शाद्दधाय निरंजनाय, तस्मै यकाराय नमः धिय + 
वपुष्प्रादुर्भावात्‌ अनुमितम्‌-इद-जन्मनि पुरा। 
पुरारे नैवाहं क्वयित्‌-अपि भवन्तं प्रणतवान्‌। । 
नमन्मुक्तः सम्प्र-त्यतनुर्‌-अहम्‌-अग्रे प्यनतिमान्‌, महेश क्षन्तव्यं | 
 तत्‌-इदम्‌-अपराध-द्रयम्‌-अपि ।। करचरणकृतं वाक्‌-कायजं कर्मजं 


| वा, श्रवेण-नयनजं वा, मानसं वाऽ पराधम्‌। 


विदितम्‌-अविदितं-वा, सर्वम्‌-एतत्‌-श्षमस्व, जय जय करुणाब्धे 
श्रीमहादेव शम्भो ।। 
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शिवाय नमः ओं नमः शिवाय 
| आधार जगतुक च्छुनुय छ मन्त्र शिवाय नमः ओं नमः शिवाये।। 
 त्रिपंच नयनो ही आदि दीवो, जटा मुकट छ्य गंडिथ च्य दीवो| 
| चन्द्र-अर््धं शेखर, त्रिलोचनाय, शिवाय नमः ओं, नमः शिवाय।। 
च्य नील कंठो जटन चछय-गंगा, च मोक्षदायक गुसोञ्य नंगा 
अलक्ष अगोचर दूयपन गुफाये, शिवाय नमः ओं नमः शिवाय।। 
बिहिथ ` छ्य गौरी च्य सूत्य नालय, वलिथ छ्य सर्पन हुदुय दुशालै 
सहस्र सूर्यं तीज्ञ च्य मंज जटाये, शिवाय नमः ओं नमः शिवाय।। 
अथस च्य डालर चू बीन वायान, कपाल-माल त्रिशूल धारान 
भक्तयन अभय छख दिवान यद्काये, शिवाय नमः ओं नमः शिवाय ।। 









~ --------- ---->~-----. 


रटिथ चू अ्मुशण खडगधारिथ, . धनुर धनन मंज पिनाक चारयि 
बुदनि बू डंड्वथ करय हा माये, शिवाय नमः ओं नमः शिवाय।। 
भवाय दीवो शर्वाय दीवो, भस्माय दीवो सुरान च्य जीवो 
च्य जीव पूजान छिय भावनाये, शिवाय नमः ओं नमः: शिवाये।। 
संसार सुद्रस, म्य तार तारूम, अमर बनावुम शिव मार्ग हावुम 
वबोलुस च्छुकर्मव वक्छुवासनाये, शिवाय नमः ओं नमः शिवाय।। 
अनाथ बन्धो दयायि सागर, संसार की दुःख म्य यिम छि तिम चठ 
जगतस दया कर च द्यथ ओमाये, शिवाय नमः ओं नमः शिवाय।| 


हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे 
हरे कृष्ण हरे व्कृष्ण व्छरृष्णा क्कृष्णा हरे हरे 
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| | लिंगाष्टकम | । लिंगाष्टकम्‌ | ल्ििंगाष्टक्छम्‌ च्छम्‌ 


ब्रह्छा युरारिःसुरार्चित लिंगं, निर्मल-भासित-णोभित-लििंगम्‌। | 
जन्पज-दुःख-विनाङशक-लिनिंगं, तत्प्रणमामि खदा शिव-लिनिंगम्‌।। 1 ।। 
देव-मुनि-प्रवरा-र्चितलिगं, कामदहं करुणाकर-लिंगम्‌।। 
राव्रण-दर्प-विनाशित-लिंगं, तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम्‌।1 2 ।। 
स्व-सुगन्थि सुलेपित-लिंगं, बुद्दिविवर्धन-कारण-लिंगम्‌।\ ` 
सिद्ध-सुरासर-वंदित-लििंगं, तत्प्रणामासि सदाशिव-लििंगम्‌।। 3 ।। 
कनक-महामणि-भूवित-लिविंगं, फणिपति-वेष्टित-शोधित-लिंगम्‌।। 
दक्ष-सुयनज्ञ-विनाशक लिंगं, तत्प्रणमामि सदाश्िव-लिंगम्‌।। 4 ।। 


प्य -- --------- ~~ -----~--- मे ~ = -~- = ~~~ ~ 





च्ुकम-चंदन-लेषितलिवंगं, पंकज-हार-सुश्ोधित-लिंगम्‌।। 
सखंचित-पाप-विनाङशन-लिंगं, तत्प्रणमामि-सदाशिव लिंगम।। 5 ।) 
देव-गणार्चित सेवित लिंगम्‌, भावेर्भकितिथिरेव च लिंगम। | 
दिन-कर-कोटि-प्रभा-कर लिंगम्‌ तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम।। 6 ।। 
अष्ट-द्लापरि वेष्टित-लिंगं, सर्व-समुद्‌-भव-कारण-लिंगम्‌। , 
अष्ट-दरिद्र-विनाश्ित-लिंगं, तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम्‌। । 7 ।। | 


सुरगुरू-सुरवर -पूलित-लिंगम्‌, सुरवन-पुष्प-सदा-र्चित-लिंगम्‌।। 
परात्पर्-परमात्मक-लिनंगम्‌, तत्प्रणमामि सदाशिव-लिंगम्‌।। 8 ।। 
लि्िंगष्ट कमिदं पुण्यं यः पठेत्‌-शिव-सच्िधौ 
शिवत्नोक मवाप्नोति शिवेन सह मोदते । 
(इति लिंगाष्ट कस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌) | | 
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, श्रीरुद्राष्टकम्‌ ` 
नप्र विषं चापकं ब्रह वदप्‌। वीतं शरतां भेह भवनप भवायम्‌ ॥५॥ 
| अगिं कलं गिह पिवकामरकएवापं भतेहम्‌ ॥॥॥ कलाौतकल्ागकत्ानकाौ पवा पलनाददाता एी। 
गिकापरडाएतं यं गित्तागती्ग गम्‌ चिदातप्दोहकोपहागौ परमद प्रथो परिः ॥६॥ 
करातं परहाकातर त कृतं एणागातप्रा पा तोह ॥२॥ म यद्‌ उपानधपदाविरं भननाह तोके एर व नाणा्‌। 
षा्िहगौ गीर परोभूतकोटिा्रपाम्‌। ` न ताम्‌ पुवं एानिरतापनां री भो पर्वूतधिबाप ।॥७॥ 
एमातकलोतिीबरा तपद्ातवालदु कण धा ॥९॥ ` जामि वों जं एनं नोह एदा पव दव तम्‌ 
बलकं शूषं रातं प्रपनानां गीलकण्ठं दयतप्‌।  जानमुःखोधतातणमातं प्रभो पहि प्रापनर्मए पो ॥८॥ 
पाधा पादातं हुं पवनाधं भानापि ॥४॥ दराटकपिः प्क पण हतुषये। 
|| पां एक पासं पं अवद भरते भराकोरपरका्‌। पे पनि न भका तां गभः एत ॥। 
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| अभिनवगुप्त कुत शिवस्तुतिः | कत शिवस्ततिः 





इस स्तुति के व्रारे मे जनश्रुति चलती आई हे, '"जव्र अभिनवगुप्त स्वेच्छा से अपना पंचभोतिक शरीर 
चछड्ने के लिये किसी रम्य एकान्त भूमि क्री तलाश में जन्मभूमि काश्मीर करे घने जंगलो में घूम रहे थे, 
उस समय उनकी शिष्य मण्डली उन के साध धी, उसी समय रौवशास्तों के रचयिता अभिनवगुप्त ने इस 
स्तुति करौ रचना कौ है शिष्यमण्डली के साथ. इस शिवस्तुति के गूज में ही मनोववोंित स्थान पर पहुँच 
करर अभिनवगुप्त पजूचभोतिक्र शरीर छोडकर ब्र्यलीन ह्ये। 


ॐ व्याप्त-चराचर-भाव-विशेषं, चिन्मयम्‌-एकम्‌-अनन्तम्‌-अनादिम्‌। 
भर-व-नाथम्‌-अनाथ-शरण्यम्‌, तन्मय-चित्ततया-हदि वन्दे।। 11 


भावार्थः मे अभिनवगुप्त मन क्री एकाग्रता से -उस शंकर की हदय में वन्दना करता हु जो शंकर अखिल 
चराचर सृष्टि मं ओत प्रोत हे। जो जान रूप है, अनन्त है। भैरवो का स्वामी हे ओर अनाथों को शरण 
देने वाला हेै। 
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। त्वन्मयम्‌-एतत्‌-अोषम्‌-इदानी, भाति मम त्वत्‌-अनुग्रह शक्त्या 
त्वं च महेश सदैव ममात्मा, स्वात्ममयं मम तेन समस्तम्‌।। 2 ।। 
अर्थः; यह चराचर सष्टिआपकाहीरूपदहै, एेसा मुञ्चे आप की अनुग्रदशव्ति से प्रतीत होता हे, परन्तु 
हे शंकर मेरी आत्मा ही आप हैः अतः यह सारा जगत्‌ मेरा ही रूप है, एेसा भी मै अनुभव करता हु। 
स्वात्मनि-विश्वगते त्वयि नाथे, तेन न संखति-भीतेः कथास्ति 

सत्‌- स्वपि दुर्धर-दुःख विमोह, जास-विधायिषुं कर्मगणेषु ।। 3 ।। 

अर्थः हे नाथ ! भयंकर दुःख मोट उत्पन्त करने चाले कर्मो के जाल मे फंसे हुये, आप के भक्त इस 
भावना से कि विश्व आप का ही रूप है अतः वे संसार क क्षणिक्र दुःखों से डरते नहीं टं क्योंकि डर 
अथवा भय तव होता है जब दूसरा हो, जब आप के विना कोई दूसरा है ही नहीं तो डर करटा "भयं | 









द्वितीयात्‌! 
अन्तक ! मां प्रति मा दशम्‌-एनां, ऋरोध-कराल-तमां विद्धीहि 
छांकर-सेवन-चिन्तन-धीरो, भीषण-भैरव-शक््ति-मयोस्मि । 14 ।। 


अर्थः हे यमराज ! क्रोध से कराल भयंकर दुष्टि से मेरी ओर न देख, जवकि मेँ हर समय शंकर सेवन 








००००० 


| के चिन्तन में लगा रहता हूः जिस सेवा चिन्तन से मैं भेरवशविति का पुंज बना ह अतः आप की यह कराल 
त्रोधभरी दुष्टि मेरा कुर विगाड़ नहीं सकती हे। 
इत्थम्‌-उपोढ-भवन्मय-संवित्‌, दीधित्ति-दारित-भृरि-तमिखः 
मत्यु-यमान्तक कम॑-पिशाचे, नथ ! नमोस्तु न जातु बिभेमि ।1 51, 
अर्थः हे शंकर सव कुक आप का ही रूप है एेसी संवित्‌ के जागत होने से मेरा अज्ञानरूपी अन्धकार 
नष्ट हो चुका दै, अतः मँ यमराज के परिवारभूत पिशाच आदि से डरता नहीं हू हे नाथ मेरा आप को 
बार-बार नमस्कार हो। | | 
प्रोदित-सत्य-विबोध-मरीचि-प्रोक्षित-विशब-पदार्थ-सतत्वः 
भाव-पराम्रत-निभंरपूर्णो, त्वय्यहम्‌-आआत्मनि निर्वृतिम्‌-एमि।। 6 ।। 
अर्थः दे शंकर ! आप के सत्यज्ञानरूप किरणों से विश्व के पदार्थ तथा सभी तत्व सिचित अथवा 


हरकत में हे। एेसे ही इस ज्ञान के प्रकट होने पर अँ श्रद्धा के अमूत से परिपूर्णं आप के ही स्वरूप भूत 
` | अपने ही आत्मा में परमानन्द का अनुभव करने लगता (त 
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| मानप-गोचरम्‌-एति, यदैव-क्लेशा-तनु-ताप-विधात्री 


नाथ ! तदैव मम-त्वतत-अभेद, स्तोत्र-परामरत-वृष्टिर्‌-उदेति ।17 ।। 


` ` अर्थः; शरीर कै ताप को उत्पन्न करने वाली कष्ट की दशा को जब मैं मन से महसूस करने लगता 
> उसी समय मेरे अन्दर आप के अनग्रह से प्राप्त अपभ्ेद वष्टि काउदय होता है, जिसके प्रभावसे में | 








किसी प्रकार क कष्ट अनव नदीं करता ह्‌ं। 
शकर ! सत्यम्‌-इदं व्रत, दान-स्नान-तपो-भव-ताप-विनाशि 
ताबक-श्ास्त्र-परामरत, चिन्ता-सिध्यति चेतसि-नि्वति-धारा।। 8 ।। 


अर्थः हे शंकर ! यद्यपि व्रत-दान-तप से संसार के दुःखों का नाश होता है, शैवशास्त्र के चिन्तनमात्र 







से ही मन में अमत की धरारायें प्रवाहित होने लगती दै। 
नत्यति गायति हृष्यति गाढं, संवित्‌-इयं मम भैरवनाथ । 
त्वां प्रियं आप्य सुदरछनम्‌-एक, दुर्लभम्‌-अन्यजनैः समयज्ञम्‌।। 9 ।। 
अर्थः हे मेरे भैरवनाथ ! मेरी दढ संवित्‌ यज्ञादिकं से अप्राप्य आप के अलौकिक दर्शन प्राप्त करको 
कभी नाचती है कभी गायत क्ररती है क्रभी हं का अशिनय कस्ती.दहे। 

















यी ~ -----~------ ~~ ~~~ ॐ 
का क 
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वसु-रस-पौषे कृष्ण-दशम्यां, अभिनवगुप्तः स्तवम्‌-इममू्‌-अकररोत्‌ 

येन विभ -भव-मरू-खन्तापं, शमयति इटिति जनस्य दयालुः ।। 10 | 

भावार्थः भक्तों पर दयालु आध्यात्मिक बलवालै अश्चिनव्रगुप्त ने सम्वत्‌ 68 पोषकृष्णदशमी को यह 
शंकरस्तुति की है जिस के उच्चारण श्रवण मनन से क्षणमात्र में दयालु शंकर संसार रूपी मरुस्थल के 
दुःखों का नाश करता है । प्रत्यथिज्ञाहदय, स्पन्द सन्दोह; बोधविलासं चराप्रवेशिका आदि शेवशास्त्रों के रचयिता 
आचार्य क्षेमराज कै गुरु, अद्वैतसिद्धान्त के सर्वश्रेष्ठ व्प्राख्याता "'तन्त्रालोक'" जैसे महान्‌ शेव॒ग्रनथ के निर्माता 
अभिनवगुप्त की 'उपरिलिखित स्तुति संक्षिप्तभावार्थं सहित पाठको को अर्पित हे, यह स्तुति विशेषतया 
हर एक काश्मीरी पण्डित को कण्ठस्य करनी चाहिये ताकि हमारी आगामी सन्तति अचने आदरणीय पूर्वज 
काश्मीर के गौरवभूत आचार्य अभिनवगुप्त को भूल न जायें । 


| शिवसंकल्प (यजुर्वेद से) | 


यत्‌-जाग्रतो-दूरम्‌-उदेति दैवं तदु सुप्तस्य तथेवैति। 
दूर-गमं ज्योतिषां ज्योतिर्‌-एकं- तन्मे मनः शिव-संकल्पम्‌-अस्तु ।। 1 ।। 


ध्न क 
व ------- --- -गमत- ब 
१ ति ह णौ ~ = 
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अर्थ; जो मन जागते हये मलुष्य का दूर चला जाता है, ओर सोते हये का निकट आ जात है, जो परमात्मा 
के साक्षात्‌कार का एकमात्र साधन हे, जो ज्ञनेन्द्रियों का प्रकाशक ओर प्रवर्तक हे, मेय वह मन शिव, 


(कल्याणकारी) संकल्प वाला हो। 

येन कर्मा-ण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः । 

यत्‌-अपूर्वं यक्चम्‌-अन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम्‌-अस्तु।। 2 ।। 
अर्थः कर्मयोगी विद्वान्‌ जिस मन के द्वारा हर एक कर्म को यज्ञ के ढँचि में डालते हे, जो इन्द्रियों 

का अध्यक्ष हे, जो समस्त प्रजा ऊ हदय में निवास करता है, वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। 
यत्‌-प्रज्ञानम्‌-उत चेतो धृतिश्च यत्‌-ज्योतिर्‌-अन्तर्‌-अमरतं प्रजासु । 
यस्मात्‌-न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्ये मनः शिवसंकल्पम्‌-अस्तु।। 3 ।। 
अर्थः-जो मन ज्ञान काकरण है जो धैर्यरूप है, जो समस्त प्रजा के हदय में रह कर उन की इन्द्रियो 

को प्रकाशित करता है, जो म॒त्यु होने पर भी अमर रहता है, जिस के बिना कोई भी कर्म किया नहीं जाता. 

















है दह मेरा मन शिवसंकल्प वाला हो। 
येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्‌ परिगृहीतम्‌-अमृतेन सर्वम्‌ । 
येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव-संकल्पम्‌-अस्तु।\। 4 ।। 
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जिस अमृतरूप मन के द्वारा भूत-भविष्य वर्तमान कौ सभी वस्तुयें जानी जाती दै, जिस के द्वारा सात 
होता वाला शरीर रूपी यज्ञ सम्पन्न होता ह मेरा वह मन शिवसंकल्प वाला हो (सात होताः-पांच ज्ञानेन्द्रिय 
मन ओर बुद्धि) 

यस्मिन्‌-ऋचः साम यजूंषि, यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता-रथनाभौ-इवाराः। 

यस्मिन्‌-चितं सर्वम्‌-ओतं प्रजानां तन्मे मनः शिव-संकल्यम्‌-अस्तु\। 5 ।। 

अर्थः जिस मन में रथचक्र कौ नाभि मे अरियों के समान वेद प्रतिष्ठित है, जिस में सव पदार्थो से 
सम्बन्ध रखने वाला सम्पूर्ण ज्ञान ओत प्रोत है, मेरा वह मन शिवसंकल्प वाला हो। 
सुंघा-रथिर्‌-अश्वान्‌-इव, यन्मनुष्यान्‌ नेनीयते-अभीशुभिर्‌-वाजिनःइव । 
हृत्प्रतिष्ठं यत्‌-अलिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव-संकल्पम्‌-अस्तु।। 6 ।। 

अर्थः योग्य सारथि जैसे घोड़ों का संचालन करता है ओर लगाम के द्वारा घोडों का नियन्त्रण करता 


हे, वैसे ही प्राणियों का संचालन तथा नियन्त्रण करने वाला हदय में रहने वाला कभी बूढा-न होने वाला, 
अधिक तेज भागने वाला मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। 
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शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं 

मनो बुद्धय-हंकार-चित्तानि नाह, नच श्रो्न-जिहवे नच घ्राणनेत्रे । 
नच व्योम-भूमि-्न तेजो न वायुः, चिदानन्द-रूपः शिवोऽहं शिवोऽह । 1। 
नच प्राणसंज्ञो न वे पंचवायुः, न-वा सप्त-धातु-नं वा पंचकोशः 
व वाक्‌-पाणिपादं न चोपस्थ-पायुः, चिदानन्दरूपः शिवोहं शिवोहम्‌। 2 । 
नये द्वेषरागौ न मे लोभ मोहौ, मदो नैव मे नैव मात्सर्य-भावः | 
न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानन्द रूपः शिवोहं शिवोहम्‌। 3 । 
न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं, न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः 


उगहं भोजनं नेव भोज्यं न्‌ भोक्ता व्िटानन्दरूपः शिवोऽहं शि वोऽहम्‌। 4 । 
~ ---- => = = = ५ 


मक 


के === 


न लन्धु-न मित्र गुरु-नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ 5। |: 

अहं निर्विकल्पी निराकाररूपो लघुत्वात्‌-च सर्वत्र सर्वेद्द्रियाणाम्‌ 

न चा संगतं नैव मुक्ति-र्न मेयः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌। 6 । 
इति-श्रीमत्‌-शंकराचार्य-विरिचितं निर्वाणषटकं सम्पूर्णम्‌ 


विष्णुस्तुतिः 


ष जय नारायण, जय पुरुषोत्तम, जय वामन कंसारे । 
उन्द्धर मामसुरेशविनाशिन्‌ पतितोहं संसारे ।। 
घोरं हर मम नरकरिपो, केशव कल्मषाभारं। 
माम्‌-अनुकम्पय दीनम्‌-अनाथं, च्छुरु भव-सागरपारम्‌।। घोरं हर मम. 11 11 । 
जय जय देव जया-सुरसूदन, जय केशव जय विष्णो । 
जय _लक्ष्मीमुख-कमल-मधुत्रत, जय दशकन्धर जिष्णो। घोरं हर मम. । 2 ।। 





38 


यद्यापि सकलम्‌-अहं कलयामि हरे नहि किम्‌-अपि स सत्वम्‌। 
तत्‌-अपि न मुञ्चति माम्‌-इदम्‌-अच्युत, पुत्रकलत्र-ममत्वं। घोरं हर मम-।। 3।। 
पुनर्‌-अपि जननं पुनर्‌-अपि मरणं, पुनर्‌-अपि गर्भ-निवासम्‌। 
सोढुम्‌-अलं-पुनर्‌-अस्मिन्‌-माधव, माम्‌-उन्द्धर निजदासम्‌। घोरं हर मम०।। 4 ।। 
त्वं जननी जनकः प्रभुर्‌-अच्युत, त्वं सुहत्‌-क्छुलमित्रम्‌। 
त्वं शरणं शरणा-गतवत्सल, त्वं भव-जलधि-वहित्रं।। घोरं हर मम. ।1 5 ।। 
जनक-सुता-पति-चरण-परायण, शंकर-मुनिवर-गीतं। 
धारय मनसि क्कृष्ण-पुरुषोतम, वारय संसति-भीतिम्‌।। घोर हर मम ।। 6 ।। 


नारायणस्तुतिः 


अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम्‌।। 
श्रोधर माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायक्कं राम चन्द्रं भजे।। 
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शैशवं - श्रीधरं श्रीपतिं-राधिका-राधितम्‌। 
इन्दिरा-मन्दिरम्‌ चेतसा सुन्दरं, देवकीनन्दनं नन्दजं संभजे।। 
अगनाम्‌-अंगनाम्‌-अन्तरे माधवो, माधवं माधवं चान्तरे-णांगना । 
सत्यभा--कल्पिते मण्डले मध्यगः, सञ्जगौ वेणुना देवकीनन्दनः । । 
ब्ालिका-बालिका बाललीला-लयः, संग-सन्दर्शित-भू-लता-विथ्रमः। 
गोपिका गीत-दत्ता-वदानः स्वयं, संजगौ वेणुना देवक्की-नन्दनः ।। 
जयतु जयतु देवो देवकरीनन्दनोयं, जयतु जयतु क्कृष्णो, वृष्णिवंशप्रदीपः 
जयतु जयतु मेघ, श्यामल कोमलांगो, जयतु जयतु प॒थ्वी-भारनाशो मव्छुन्द्‌ः ।। 
शान्ताकारं शदुज.ग्ाखनं पद्यनाभं सुरेशं 
चिन्वाध्चारं गगनसदां मेष्यव्र्णः स्शुभाङ्कम्य 
त्नस्मी क्रान्तं च्कर्त्ननयनं -सोगिश्िध्यानगम्न्यं 
चन्दे ष्णुं भव्रभ्रयदरं स््र्वत्नोकेकनाध्यम््‌। । 

























स सच्चिदानन्दं भेदातीतं इ गुरुम्‌ 
नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं सर्य-संस्थितम्‌। 1 । 
परात्परतरं ध्येयं नित्यम्‌-आनन्द कारणम्‌ 
हृदयाकाशमध्यस्थं शुद्धस्फटि क-सन्निभम्‌। 2 । 
नमामि सद गुरुं शान्तं प्रत्यक्षं {शिवरूपिणम्‌ 
शिरसा योगपीठस्थं धर्मकामथि-सिद्धये। 3 । 
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ 
तत्यदं दर्शितं येन तस्यै श्रीगुर-वे नमः। 4 । 
अज्ञानततिमरान्धस्य ज्ञानञ्जन-शलाकया 
चक्षुर्‌-उन्मीलितं येन तस्यै श्री-गुरवे नमः। 5 । 















हरौ रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन 
सर्वदेव-स्वरूपाय तस्मै श्री-गुर-वे नमः। 6 । 
चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योपातीतं निरञ्जनम्‌ 
विन्दु-नादकलातीतं तस्मै श्री-गुर-वे नम॑ः।? । 
शिष्यानां मोक्षदानाय लीलया-देहधारिणे 
सदेहेपि विदेहाय तस्यै श्री-गुर-वे नमः। 8 । 
ज्ञानिनां ज्ञानरूपाय प्रकाशाय प्रकाशिनाम्‌ 
विवेकिनां विवेकाय विमर्शाय विम्॑शिनाम्‌। १ । 
पुरस्तात्‌-पारश्वयोः पृष्ठे नमस्कुयमि्‌-उपर्यधः 
सदामत्‌-चित्तिरूपेण विधेहि भवदासनम्‌। 10 । 
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विष्णु प्रार्थना 

शानाकारं भुजगशयनं पदनाभं सुशं । विश्वाधारं गगनसद्रश्यं मेघवर्णं शुधाद्गम्‌। लेध्मी कान कमलनयनं योगिभिर्ध्यान 
गयं। वदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकंकनाधम्‌। १ । यस्य हस्ते गदा चक्रं गुरुडो यस्य वाहनं। शंखः करतले वस्य स 
मर विष्णुः प्रसीदतु । २ । यद्रल्ये यश्च कौमारे यदवे कृतं मया। वयः परिणतौ यश्च य्व जनमान्तेषुच। कर्मणां मनसा | 
वाचा यापापं समुवाजितं तनारायण गोविद श्वमस्व गुरुडध्वज। ३ । त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखस््मेव 
त्वमेवं विदा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं ममदेव देव। ४ । ततैव गगा यमुना चवेणी, गोरी सिंधुं स्वती चं सर्वर्णि 
तीर्थानि वसंति त्तर, यत्रदयुतोदारं कथा प्रसंगः। ५ । नमामि नारायण पादपंकजं करोमि नारायण पूजनं सदा। वदामि 
नारायणं नापर निरपलं, स्मरामि नारायण तत्वम व्ययम। ६ । गो कोटिदानं ग्रहणेषु, कारी, प्रयागं गंगाऽुतकल्पवासः। यजञायतं 
मेह सुवर्णदानं, गोतिदनाना न कदापि तुत्यम्‌॥। ध्येयः संदा सवितृमण्डल मध्यवती नारायणः ससिजासन- सनिविष्ठः। 
केयूरवान-कनक- कुण्डलवान्‌-किरीटी हारी हिरण्यवत शहुचक्रः। ८ । करार विन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दं विनिवेश्ययनं। | 
अश्वधपत्र्य पुटेयान, बालं पुकुद्दं मनसा स्मारामि। ९ । गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे, गोविन्द गोविन्द रथांगपाणे। गोविन्द 
गोविन्द मुकुद कृष्ण, गोविन्द गोविन्द नमो नमस्ते। % । 
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त --- | र 


> | शिव-चामर-स्तुतिः | 


ॐ अतिभीषण कटुभाषण यमकिङ्कर पटली गिरिजावर करुणाकर परमेश्वर भयहन 
कृत ताडन परिपीडन मरणागम समये । शिवश्यद्कर शिव शङ्कर हर मे हर दुरितम्‌।। ३।। 
उमया सह मम चेतसि यमशासन निवसन शक्रासनं कृतशासन चतुराश्रम विषये 
शिवशङ्कर शिवशङ्कर हर में हर दुरितम्‌।। ९।। कालविग्रह भवदुर््रह रिपुदुर्बल समये। 
अतिदुर्नय चटुलेद्धिय रिपु सञ्चय दलिते द्विज क्षत्रिय वनिता शिशुदर कथ्यत हृदये 
पविककडा कटुजल्पित खलगर्हदण चलिते। शिवशङ्कर शिवश्कर हर में हर दुरितम्‌।। ४।। 
शिवया सह ममचेतसि शशिशेखर निवसन ` भवसम्भव विविधामय परिपी-इुतवपुषं 
शिवशङ्कर शिवशङ्कर हर मेँ हर दुरितम्‌।। २।। रदयितात्मज ममताभर कलुषी क्त हदयम्‌। 
करु मां निजचरणार्चन नितं भव सततं 


भव भञ्जन सुर रञ्जन शलवञ्जन पुरहन 
दनुजान्तक मदनान्तक रविनाजान्तक भगवन्‌ शिव शंकर शिवशंकर हर मे हर दुरितम्‌।।५।। 
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| अष्टादश्श्लोक्छौ गीता | 


| यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवै- 
| वदेः सांगपद-क्रमोप-निषदै-र्गायन्ति यं सामगाः 
ध्यानावस्थित- तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरा-सुर-गणा देवाय तस्मै नमः ।। 
अर्थ-जिनका ब्रह्मा, वरुण, इन्द्र, ओर मरुद्गण दिव्य स्तोत्रं द्वारा स्तुति करते द, सामवेदके गानेवाले । 
अंग, पद्‌, क्रम ओर उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हे, योगीजन ध्यान में स्थित तद्गत 


| हए मनसे जिनका दर्शन करते है, देवता ओर असुरगण (कोई भी) जिनके अन्तक नही जानते, उन (परमपुरुष | 
नारायण) देव के लिए मेरा नमस्कार दै। 


निमित्तानि च पश्यायि-विपरीतानि केशव 
न च श्रेयो-नुपश्यामि हत्वा स्वजनम्‌-आहवे। 1 ।। 





























अर्थ- अर्जुन भगवान्‌ से कहता है, कि अब मुञ्ञे सब लक्षण उल्टे दिखाई देते है, एेसे मुञ्चे प्रतीत 
नहीं होता है कि अपने सखंम्बन्धियों को युद्ध मे मारकर क कल्याण हो सकेगा।अध्याय 1 श्लोक 31 | 
योगस्थः क्छुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धय-सिद्दध-योः समो भूत्वा खमत्वं योग उच्यते ।। 2 ।। 
अर्थ-फल की आशा छोड कर सिद्धिं हो या न हो फिर भी अपने मन की वृत्ति समान रखनी चाहिये, 
इस प्रकार की चित्त कौ समवृत्ति को योग कहते है, इस योग से युक्त होकर मनुष्य अपने सब कर्म करे। 
कर्मद्द्रियाणि खंयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। 
इद्वियार्थन्‌-विमूढात्मा मिथ्याचारः सं उच्यते।। 3 ।। 
अर्थ-जो हठ से कर्मेन्द्रियं को रोकता है परन्तु अन्दर ही अन्दर मन से विषयों का चिन्तन करता हे 
उस मूर्खं को मिथ्याचारी कहते हैँ। अध्याय 3 श्लोक 6 
श्रद्धावान्‌-लभते ज्ञानं तत्‌-परः संयतेन्द्रियः 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम्‌-अचिरेणाधिगच्छति।। 4 ।। 
अर्थ-ईश्वर गुरु ओर धर्म शास्त्रं मे श्रद्धा रखने वाला मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है ओर ज्ञानं हीने 
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पर उसको शान्ति प्राप्त होती हे। अ अध्याय 4 | 39 
यतेन्दिय मनो बुद्धि-र्मुनि-मोक्ष-परायणः 


विगतेच्छा-भ्दय क्ोधो-यः सदा मुक्त एव सः।। 5 ।। 
अर्थ-जो मनुष्य इन्द्रियो, मन ओर बुद्धि को वरा मे रखता दै ओर केवल ब्रह्मशान्ति भ्राप्त करने में | 


| लगा रहता है वह सदा मुक्त हे । अध्याय 5 श्लोक 28 


युक्ताहार-विहारस्य युक्त-चेष्टस्य व्छुमसु 
युक्त-स्वप्ना-व लोधस्य योगो भवति दुःखहा ।। 6 ॥। 
अर्थ यथायोग्य आहार विहार करने वाला कर्मो को यथायोग्य ढंग से करने वाला यथायोग्य निद्रा 


| करने ओर योग्य समय पर्‌ उठने वाले साधक का योग दुःख को दूर करने वाला होता है। 


अध्याय 6श्लोक 17 
दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, 


मामेव ये च्रषद्यन्ते मायाम्‌-एतां-तरन्ति-ते।। 7 ।। 
अर्थ-परमात्मा कौ सत्वरज तमोगुणसयी साया कौ सार करना कठिन है जो मुञ्च ईश्वर को प्राप्त करते 


~ भयित 
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हे वह इस माया से पार हो जाते है, अध्याय 7 श्लोक 14 


अग्निर्‌-ज्योतिर्‌-अहः शुक्लः षण्मासाः उत्तरायणम्‌ 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रहम ब्रह्मविदो जनाः।! 8 ।। 
अर्थ-उत्तरायण काल के छः मास के शुक्ल पक्ष मे दिन के प्रकाश मे प्रदीप्त अग्नि के समय जो ब्रह्मज्ञानी 
इस शरीर को छोड़कर चले जाते हैः वे ब्रह्य को प्राप्त होति हे। अध्याय 8 श्लेक 24 | 
अपि चेत्‌-सुदुराचारो भजते माम्‌-अनन्यभाक्फ्‌ 
सराधुर्‌-एव स मन्तव्यः सम्यक्‌-व्यव-सितोहि-सः। 
अर्थ- बड़े से बड़ा दुराचारी यदि अनन्यभाव से मेरा भजन करेगा तो यह समञ्ञ लेना चाहिये कि वह | 
साधु हो जायेगा। | अध्याय 9 श्लोक 30 | 


यो माम्‌-अजम्‌-अनादिम्‌-च वेत्ति-तोक-महेश्वरम्‌ 
असंमूढः स. मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ।। 

अर्थ-जो मुञ्धे जन्म रहित, आदि रहित खब लोकों का स्वामी समञ्चता है वह संसार में अज्ञान से छूटकर | 
यानी ज्ञानी बनकर सब पापों से मुक्त होता है। अध्याय 10 श्लोक 3 


न 











मत्कर्म कृत्‌-मत्परमो मत्‌-भक्तः संघ- वर्जितः 
निर्वैरः, सर्व-भूतेषु यः स मामेति पाण्डव ।। 
अर्थ-हे अर्जुन जो मेरे लिये कर्म करता हे, जो मुज्ञ परमश्रेष्ठ मानता है जो भोगों का संग छोड़ता हे 


ओर सब प्राणियों के विषय मेँ चैर रहित होता है मेरा वही भक्त मुल्े प्राप्त करता है। 
अध्याय 11 श्लोक 55 


श्रेयो हि जानम्‌-अभ्यासात्‌, ज्ञानात्‌-ध्यानं विशिष्यते, 


ध्यानात्‌-कर्म-पलत्याग, स्त्यागात्‌-शान्तिर्‌-अनन्तरम्‌।। | 
अर्थ-अभ्यास योग से ज्ञान योग शष्ठ हे, ज्ञान योग से ध्यान योग की विरोषता अधिक है, ध्यान योग | 

से कर्मफल का त्याग उत्तम हे, कर्मफल का त्याग करने से शीघ्र ही शान्ति मिलती दहे। 
अध्याय 12 श्लोक 12 


कषेत्रज्ञं चापि मां विदि सर्व- क्षेत्रेषु भारत 

क्षेत्र ज्रयोज्ञनं-तत्‌-यत्‌-ज्ञानं सतं मम।। | 

अर्थ-हे भारत! सव क्षत्र में रहने वाले मु तृ क्षेत्रज्ञ समञ्च जो क्षेत्र ओर कषेत्रज्ञ का ज्ञान है वही मेरा | 
ज्ञान हे। अध्याय 13 श्लोक 2 
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मां च यो -व्यथिचारेण भक्तियोगेन सेवते, 
। स गुणान्‌-सखम्‌-अतीत्य-तान्‌-ब्रहम्‌-भूयाय कल्पते।। 
। अर्थ-जो एक निष्ठ भक्ति भाव से मेरी सेवा करता है वह इतन गुणों को लांघ कर ब्रह्म के महत्व 
को प्राप्त करने योग्य बन जाता है। अध्याय 14 श्लोक 26 


निमनि-मोहा जितसंग-दोषा अध्यात्म-नित्या विनिवृत्तकामाः 
दन्दै-र्विमुक्ता सुख दुःख संननर्गच्छन्त्य मूढाःपदम्‌-अव्ययं तत्‌ ।। 
अर्थ-जो अभिमान रहित, मोह रहित, अनासक्त आत्मनिष्ठ भोगवासना रहित, न्द्वभाव से दूर ओर ज्ञानी 

हे, वह उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते है। अध्याय 15 श्लोक 5 


यः: शास्त्र-विधिम्‌-उत्सज्य वर्तते काम-क्ारतः। 
न स सिद्िम्‌-अवाप्नोति न सुखं न परां नतिष्‌।। 


अर्थ जो शास्त्र विधि कौ त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसे न सिद्धि मिलती है न सुख मिलतः 
दै ओर न श्रेष्ठ गति दही प्राप्त्‌ होती दे अध्याय 16 श्लोक 23 


मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम्‌-आत्म-विनिग्रहः । 
भावत-सशुद्धिर्‌ -इत्येतत्‌-तपो मानसम्‌ उच्यते।। 
अर्थ- मन को प्रसन्न रखना, शान्ति करा जवलम्बन करना, मौन धारण करना, संयम करना ओर आत्मशुद्धि 
करना मानसिक तप हेै। | अध्याय 17 श्लोक 16 


सर्व-धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 


अहं त्वा सर्व-पापेभ्यो मोक्च-यिष्यामि मा-शुचः।। 
अर्थ-सव धर्मो को छोडकर मुञ्ज अकेले (ईश्वर) की शरण आये मै तुम्हे सव पापों से मुक्त करेगा, 
तू शोक मत कर्‌। | | अध्याय 18 श्लोक 66 


| | । सप्तश्लोकी गीता | गीता | | 


ॐ इत्येकाक्षर ब्रह्य, व्याहरन्‌-माम्‌-अनुस्मरन्‌ 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं, स याति परमां गतिम्‌।. 
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अर्थ- योग धारण में स्थित ओंकार रूपी एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हआ ओर मेरा (परमेश्वर) 
का चिन्तन्न करता हुआ जो साधक देह त्यागता है वह निःसनदेह श्रेष्ठगति को प्राप्त होता हेै। 


अध्याय 8 श्लोक 13 
स्थाने हृषीकेश तव पक्कीर्त्या। जगत्‌-प्रहष्य-त्यनुरज्यते च।। 


रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः 1. 211 
अर्थ-हे हषीकेश यह ठीक ही है आपका कीर्तन करने से जगत्‌ प्रसन्न होता है ओर उसमे उसकी 
प्रीति होती है, राक्षस तुम से डर कर दिशाओं मे भाग जाते हैः ओर सभी पुरुषो के समुदाय आपको प्रणाम 


करते हेै। अध्याय 11 श्लोक 36 
सर्वतः पाणिपादं तत्‌-सर्वतोश्षि-शिरोसुखम्‌। 
सर्वतः श्रुतिमत्‌-लोके सर्वम्‌-आव्रत्य-तिष्ठति।। 3 ।। 
अर्थ-इस लोक में उसके सर्वत्र हाथ, पांव सब ओर आंख, सिर ओर मुख ओर सब ओर कान है वह 
सर्वत्र व्याप कर रह रहा हेै। ` अध्याय 13 श्लोक 13 



















च कविं त । अणोरणीयांसम्‌-अनु-स्मरेत्‌-यः।। 
सर्वस्य धातारम्‌-अचिन्त्यरूपम्‌। आदित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌।। 4 ।। 


अर्थ- जो अन्तकाल में सर्वज्ञ पुरातन नियन्ता अणु से भी सूक्ष्म, सब के धारण कर्ता अचिन्त्य स्वरूप 


को प्राप्त होता है। अध्याय 8 श्लोक 9 ` 
उध्वेमूलम्‌-अधः -साखम्‌-अश्व-त्थं प्राहुर्‌-अव्ययम्‌। 
छन्दांसि-यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌।। 5 ।। 
अर्थ- संसार का वृक्ष अनादि अनन्त चारो ओर फेला हे, इसके ज्ञान रूपी पत्ते सबको. शीतलं छाया 
देने वाले है, शाखाये ऊपर नीचे फैली है, इनमे सतत्व-रज तम गुणों का रस भरपूर भरा हेै,. शब्द स्पर्शा 
रूप रस गध विषयों के सुखदायी कोमल अकर लगे हैँ ओर इनकी कर्मो से सम्बन्ध जोड़ने वाली जडे 
चारो ओर फली हई है । | अध्याय. 15 शलोक ] 


स्वस्य चाहं हदि संनिविष्टो मत्त. स्म्रतिर्‌-ज्ञानम्‌-अपोहनं च। 
वेदश्च सर्वैर्‌-अहमेव वेद्यो वेदान्त-कृत्‌-वेद विदेव-चाहम्‌।। 6।। 





अर्थ- मे ईश्वर सबके हृदयो में रहता हूँ मुञ्चसे टी सब को स्मरण, ज्ञान विस्मरण ओर अज्ञान होता 


हे में ही.सव .वेदो के द्वारा जानने योगय ह्‌ ओर मै ही वेदान्त शास्त्र का निर्माण करने वाला ओर वेद्‌ का 
साता हू्‌। . अध्याय 15 श्लोक 15 


मन्मना-भव-मत्‌-भक्तो मत्‌-याजी मां नमस्कुरु । 
मामे-वैव्यसि युक्त्वैवम्‌-आत्मानं मत्‌-परायणः ।। 7` ।। 
अर्थ मुञ्ञमें मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरे निमित्त भजन कर्‌ मुञ्चे नमस्कार कर, इस तरह मुञ्में परायण 
होकर मेरे साथ आत्मा का योग करने सेतू मुञ्चे प्राप्त कर लेगा। | अध्याय 9 श्लोक 34 


| सप्तश्लोकी दुर्गा | 


ज्ञानिःनाम्‌-अपि चेतांसि देवी, भगवती हि सा। 
बलात््‌-आक्कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति।। 1 ।। 


अर्थः भगवती माहमाया देवी ज्ञानियों के भी चित को वलपूर्वक खींच कर मोह में डाल देती है।।1।। 
। अध्याय 1 श्लोक 55 








> ~ अ ण्य ~~ 
















शारणागत-दीनार्त-परितज्ाण-परायणे 


सर्वस्यार्ति-हरे देवि नारायणि नमोस्तु ते।। 4 ।। 

अर्थः शरण में आये हुये, दीनो एवं पीडितो की रक्षा मे लगी रहने वाली, तथा सब की पीडा दूर करने 

वाली, नारायणी देवी तुम्हे नमस्कार हे। | अध्याय 11 श्लोक 12 
सव-स्वरूपे सर्वो सर्व-शक््ति-समन्विते, 

भयेभ्यस्त्राहि-नो देवि दुर्गे देवि नमोस्तुते ।। 5 ।। 

अर्थः सर्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से सम्पन्न. दिव्यरूपा दुर्गे सब भयो से हमारी 

रक्षा करो, तुम्हे नमस्कार हे। अध्याय 11 श्लोक 24 

रोगान्‌-अशेषान्‌-अपहंसि तुष्टा 
रूष्टा-तु कामान्‌ सकलान्‌-अभीष्टान्‌ 
त्वाम्‌-आच्चितानां न विपत्‌-नराणां 
| त्वाम्‌-आाध्रिता द्या श्रयतां पप्रयान्ति।। 6 ॥। 





4.0 


अर्थः हे देवी ! तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट करने वाली, ओर कुपित होने पर मनोवांछित 
सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हे, -. ` पर विपत्ति आती ही 
नहीं हे, तुम्हारी शरण में गये हुये मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हे।161। 


अध्याय 11 श्लोक 29 







सर्वा-बाधा-प्रशमनं तेलोक्स्य-स्याखिलेश्वरि | 
एवलम्‌-एव त्वया कार्यम्‌-अस्मत्‌-वैरि-विनाङानम्‌। । 7 1! 
अर्थः हे सर्वेश्वरि ! जिस प्रकार तुम ने मधुकैटभ का नाश किया तुम उसी प्रकार तीनों लोकों कौ 
सभी बाधाओं को शान्त करो ओर हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। अध्याय 11 श्लोक 29 


इति सप्तश्लोको दुर्गां समाप्ता 
र 












^ 
| भगवान्‌ क्कष्ण कहते हैँ 
जो व्यक्ति श्रद्धा से गीता संवाद (गीता प्रवचन) सिर्फ सुनेगा ही, वह मुक्त होकर 
पुण्यात्मा जहां पहुचते हैँ उन शुभलोकों को वह भी पावेगा। 


+ 





अध्याय 18 शलोक 
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वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ 


ध्येयं सदा परिभवष्नं-अशभीष्टदटोहं 
तीथस्पिदं शिव-विरिच््चि-नुतं शरण्यम्‌ । 

भत्यातिंह प्रणतयपात्न ! भवाब्न्धिपोतं 
वन्दे-महापुरुष ! ते चरणारलिन्दम्‌।। 1 ।। 


महायुरुक = हे भगवा कृष्ण ग्रणत्याल ^ = प्रणाम करने कालो कौ रक्षा करने वाल ते = आपके चरणारबिन्दं = 
चरण कमल क ध्येय = जो ध्यान करने के योग हे सदा = हर समयु परिभवध्नं = अपमानादि दुःखो का नाश करने 
तरला अभीष्ट दोहं = इदित पदार्थो का देने वालाः तीथस्पिद = तीर्थो का स्थानु शिवविरिञ्चिनुतं = शकर ओर ब्रह्मा 
जिस को श्चुकते हे शरण्यं = रक्षा करने वाला, भूत्यार्तिहं = दासो अथवा भक्तों के दुःखों का नाश करने वाला. भवान्धिपोत- 
संसार सागर से पार करने वाला जहाज।। 














= 4 


अर्थं :-हे महापुरुष-े प्रणतपाल भयवान कृष्ण! मेँ आपके उस चरण कमल को प्रणाम करता हँ जो चरण कमल 

ध्यान करने योग्य हे, जो दुःखों का नाश करने वाला है, जो इच्छित च्छत पदार्थो का देने वाला हे, जिस मे सभी तीर्थ 

टिके हुये हे, शंकर ओर ब्रह्मा जिस को द्ुकते हे जो रक्षा करने वाला हे जो भक्तों के दुःखों का नाश करने वाला 

हे, जो भवसागर से पार करने के लिए जहाज है। 

त्यक्त्वा सुदुस्त्यज-सुरेप्खित-राज्यलक्ष्मीं 
ध्मिष्ठ-आर्य-वचसा यत्‌-अगात्‌-अरण्यम्‌। 


मायासगं दयित-येप्सितं-अनुधावत्त्‌ 
वन्दे महापुरुष ! ते चरणारलिन्दम्‌।। 2 ।। 
धर्मिष्ट = धमात्मा, आर्य = भ्रष्ठ राजा दशरथ के कहने से सुदुस्त्यज = जिस का त्याग करना बहुत ही कठिन है, सुरेप्सित 


= देवता जिस को चाहते है एेसी राज्यलक्ष्मीं = राज्यपाठ को. त्यवत्वा = छोड कर्‌ यत्‌ = जो (चरणकमल) अरण्यं 
= जगाल को अगात्‌ = गव मायामयं = माया शरीरधारी. मग = हिरण को. दयितयेप्ितं = सीता से चाहा हु अनुधावत्‌ 


= पे दौड पडा। 
अर्थ-धर्पात्पा राजा दशरथ के कहने से (एेसी राज्य लक्ष्मी) एेसा राजपाठ जिस का त्याग करना बहुत ही कठिन 





| हे, जिस को देवता चाहते है-एेसे राज्यपाठ कों छोडकर (ठकराकर) जो चरणार-बिन्द जगल में गया, सीता से चाहे 


हुये, माया शरीरधारी मग.के पीछे जो चरण कमल दौड पडा, एेसे ही प्रशंसनीय कार्य रामावतार में जिस चरणकमल 


ने किया था उसको मै नमस्कार करता हू 


| श्रीमत्‌-सरोरूह-यवांव्छुशा-च्रचाप 
मत्स्या-ङ्धितं नवब-विल्त्नोहित-पल्लवाभम्‌ 


त्नक्षम्यात्यं परममंगत्नं आत्मरूपं 
वन्दे महापुरुष! ते-चरणारलिन्दम्‌।। 3 ।। 


श्रीमत्‌ = शोभावगानु ससेरुह = कमल यव = जव अक्क = लोहे कौ वह छड़ी जिस से हाथी होका जाता हे (काश्मीर 
मे दोग) चक्र = गोलाकार चिह्न चाय धनुष मत्स्य = मछली (इन सामुद्रिक चहो से) अकितं = तिथानवाला नव = 
नये विल्लोहित = लालु पल्लव = बाल पत्र क आभम्‌ = शोभावाला लक््यालयं = लक्ष्मी का घर्‌, परमगल = 
अधिक मगलदायक आत्मरूपं = परमात्मा का ही प्त्यक्षरूपुः ते = आपके चरणारविन्द = चरण कमल कोः वन्दे = 


प्रणाम करता हू। 





अर्थ-में आप के उस चरण कमल को प्रणाम करता हूं जो भाद है, जो चरणारविन्द कमल, जव, अंकुश, 
चक्र, धनु, मछली इन सामुद्रिक राज योग वाले चि से युक्त है जो लाल बालपत्र की जैसा शोभावाला है जो लक्ष्मी 
का घर हे, जो परम-मगलदायक है, जो परमात्मा का ही प्रत्यक्षरूप है। 
चन्दावनान्तर-अगात्‌-अनुगोक्छुलानां 
संचार्य सर्वपशुिः स्ववि्रब्दध-क्रामी। 
संचिन्तयत्‌-अगगुरो-र्मगपस्षिणां यत्‌ 
वन्दे महापुरुष! ते चरणार लिन्दम्‌।। 4।। 


स्वविक्द्धकामी = अपने गोकुल कौ वृद्धि का इच्छुक (भगवान्‌ कृष्ण) गोकुलाना-अनु = गोकुल के फभ्चातु व॒न्दावनान्तर 
= वृन्दावन मौ अगात्‌ = गयाः सर्वपशुभिः = सभी गोकुल के पशुओं के साथु संचार्य = दौडधूप करके अधवा (धूमधाम 
कर्‌) यत्‌ = जिस चरणकमल नै. म्गपक्षिणां = मगपृक्षी गोओ को अगगुरोः = गोर्वधन पर्वत के नीचे संचिन्तयत्‌ = 
एकत्रित किय ते = आप को तत्‌ चरणारविन्द = उस चरणकमलं को वन्दे = मै नमस्कार करता ह्‌। 


| स ह 
अर्थ-जो भगवान्‌ कृष्ण अपने कुल की वृद्धि का इच्छक था, गोकुल के सभी पशुओं के साथ दोडधूप करके जो 
चरण कमल वृन्दावन मे गया; जिस चरणारविन्द ने सभी मृगपक्षी गोओं को गोवर्धन पर्वत के नीचे एकत्रित किया 


था, हे महापुरुष भगवान्‌ आप के उसी चरणारविन्द को मेँ प्रणाम करतो ह 


यत्‌-गोपिक्ा-विरह-जाग्नि परीतदेहाः | 
तप्तस्तनेषु विजहुः परिरभ्य तापम्ब्‌ । 


रासे तदीय क्छुच- क्छरक्रुम-पड्कल्तिप्तं 
वन्दे महापुरुष! ते चरणार-िन्दम्‌।। 5 ।। 


अन्वय शब्दार्थं 


गोपिका = गोपिकाओ क विरहजा = विरह से उत्पन्न हयै अग्नियरीत = अगि से घेरे हुये देहाः = शरीरनाली तयस्तनेषु 
= जल7 से फौडित स्तनो गः यत्‌ = जिस चरणविन्द कौ परिरभ्य = स्पर्थ करके तायः = जलन विजहुः = समाप्त हृ 

रासे = रास लौला मं तदीय = उन गोपिकाओं केः कुच = स्तनो पर जो कुम = पड्कलिप्तं = केसर का लेप था उस 

सं लिप्त ते-चरणार-बिन्दम्‌ = आप के चरणाकमल को वन्दे = प्रणाम करता हू 

अथ॑-राखलीला मे गोपिकाओं के स्तनो के केसरलेप से लिप्त जिस चरणारविन्द को (आलिगन) स्पर्श करके, विरह | 








~ -- ~~~ ~~~" --- ------~ = न -- 


1 


01 


को अग्नि से घेरे हुये'गोपिकाओं के जलन से पीडित स्तनो का ताप दूर हुआ था हे महा पुरुष कृष्ण! मेँ उस चरणारविन्द्‌ 
को प्रणाम करता हू।। | | 

| कालीय-मस्तक-विघटन-दक्षम्‌-अस्य 
मोक्षेप्सुभि-र्विरहदीन-मुखाभिर-आरात्‌। 


तत्‌-पत्निभिः स्तुतम्‌-शोष-निकव्छामरूपं 
वन्दे महापुरुष! . ते चरणार-िन्दम्‌। । 6 । । 


| अन्वय शब्दार्थ । 


कालीय = कालीनाग के मस्तक = सिर को.विषटन = नष्ट करने मै (फोडने मे) दक्ष = तिपुणु तत्‌ - पलिभिः = 
उस कालीनाग को पलियो' नै मोक्षेसुभिः = मोक्ष कौ इच्छावाली विरह-दीन-मुखाभिः = कालीनाग के विरह से दीन 
मुखवा्ल, आरात्‌ = समीप मे बैठी हुई अशेष-निकाम-रूयः = अत्यन्त्रद्धासे स्तुतम्‌ = स्तुति किया हुआ ते = आपके 
चरणारबिन्दं = चरण कमल को वन्दे = नमस्कार करता हं 8 

अर्थ-पति के विरह से दुःखित, पाति के मुक्ति कौ इच्छावाली, कालीनाग कौ स्त्रियो >, कालीनाग के समीप बैठक 
जिस॒ चरणारविन्द कौ-अनन्य भवित से स्तुति की थी, जो चरणारबिन्द कालीनाग के मस्तक फोट मे (नष्ट करने 





मे) निपुण था, हे महापुरुष, मेँ आप के उस चरणारबिन्द को नमस्कार करता हू। 
जल्ानालयं श्रुतिविस्रग्यं-अनादिम्‌-अर्््यम्‌ 
ब्रह्यादिभथि हंदि-किचन्त्यं-अगाथ-वोधेः। 


संसार-व्छूप-पतितो-त्तरणाव- त्नम्व्म्‌ 
वन्दे महापुरुष! ते चरणारलिन्दम्‌। । 71 ॥ 


नहं ह अर्च्य =जो 


लानालय = जो जान का घर है. श्रुति-विग्रग्या = वेद जिस को दृंढते टैः अनादिम्‌ = जिस का आद्य न 
एना क योग्य हे ब्रह्मादिभिः = ब्रह्मादि देवतः हदि = हदय गः किचनयम्‌ = जिस का चिन्तन करते हैः अगाथ नोयः 
= अधिक जाती (जान क भण्डार) ससार कूय = ससार के कुवे मेः पतितं = धिरे हओं को उत्तरण = फरलेने मे अवलम्ब 


= सहारा बे हुये। 

अर्थ-जोज्ञान कार हे, वेद जिस को दते है, जो आद्यन्त रहित है, जो पजा के योग्य है, जो ज्ञान का भण्डार 
है। ब्रह्मादि देवता हदय मे जिस का चिन्तन कते है, संसाररूपी कूर मे गिरे हओं को पार करने मे जो सहारा बना 
हे -हे महापुरुष कृष्ण भ आपके उस चरणारविन्द को नमस्कार करता रह । । 





व्रालव्रपुषः स्तनपान-ब्बुद्दधेः 
त्वत्‌-अंध्िणा-हतमऽनो विपरीत चक्रम्‌ । 
विध्वस्त-भाण्डम्‌-अपतत्‌ भुवि गोपमूर्तेः 

वन्दे महापुरुष! ते चरणारविन्दम्‌। । 7 । । 


अन्वय-शब्दार्थ 


येन = जिस कृष्ण नै. अङ्कबालवुपुषः = गोद मे उठाने योग्य छोटे शरीर वाले स्तन पानबुद्धेः = दध पीने की इच्छा 
वाले त्वत्‌ = आप को अप्रिणा = पवो से हृतम्‌ = लात मारा हआ विध्वस्तभाण्डम्‌ = तोडे हुये वर्तनो से युक्तु विपरी तचक्रम्‌ 
= उल्टा दिया हआ अनः = छकडा गोयमूर्तेः भुवि = नन्दगोप के ओगान गैः अपतत्‌ = जिस चरणारबिन्द से गिरा उस 
ते = आपके चरणारविन्द = चरण कमल को वन्दे = नमस्कार करता हू। 

अर्थ -गोद भें उठाने योग्य छोटे शरीरवाले, दूध पीने के इच्छुक श्रीकृष्ण के पवो से लात मारा हुआ, तोडे हुये दुध 
के र्तनो से भरा हुआ उल्टा दिया हुआ छकड़ा नन्दगोप के आंगन मे जिस चरणारविन्द ने गिराया उस आपके चरण 
कमल को हे महापुरुष भै नमस्कार करता हँ 





येनाड्क- 




















इत्यष्टक पठति यः परमस्य पुंसो 
| नारायणस्य निरयाणंब-तारणस्य 


सवाप्तिमाशु-हृदये क्छुरुते मनुष्यः 
संप्राप्य- देहवित्नयं लभते च मोश्चम्‌।। 8 ।। 


अन्वय-शन्दार्थं 


नारायणस्य = एष्ट का नाने काला तथा लय करने काला निरयार्णव = कबष्ठो से भरे सागर से-तारगस्य = पार करने 
काले परमस्य युतः = भगवान कृष्ण को इति = एसे ह अष्टकः = यह आठ श्लोकः यः मनुष्यः = जो मनुष्य आशु 
= किना विलम्ब क हदये = हदय गैः कुरुते = धारण करता हे सव्तिम्‌-सग्राप्य = सभी सुख टेम्वर्य प्राप्त करके 
देह विलय लभते = आकागवन से पृक्त हो जता हे 

अर्थ-सृष्टि के बनाने तथा लय करने वाले, कष्टो से भरे सागर से पार करने वाले भगवान कृष्ण के यह आठ 
श्लोक जो मनुष्य हदय में धारण करता है, भक्ति से पठता है, वह मनुष्य सभी एश्वर्य प्राप्त करके, आवागमन के 


चक्र से मुक्त हो जाता है। 



























नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे, नमस्ते जगद्व्यापिके विषवरूपे । 
नमस्ते जगद्वन्द्य पादारविन्द, नमस्ते जगत्तारिणि तराहि -दुगे ।। 
नमस्ते जगच्चिन्त्यमान स्वरूपे, नमस्ते महायोगि विज्ञान रूपे। 
नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे, नमस्ते जगत्तारिणि ताहि दुर्गे।। 
अनाथस्य दीनस्य त॒ष्णातुरस्य, भयाभीतभी तस्य बन्धस्य जन्तोः । 


त्वमेकागतिर्देवि निस्तार कर्त्री, नमस्ते जगत्तारिणि जाहि दुरगे।।| ` 


[अरण्ये रणे दारुणे शरुमध्ये, जले संकटे ` राजगेहे प्रवाते। 
त्वमेकागतिर्देवि! निस्तार हेतु, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे । । 


कै 
य नि 
| यो 


4 प्रातः स्मरण मंगलस्तोत्रम्‌ 


उत्तिष्ठो-त्तिष्ठ गोविन्द, उत्तिष्ठ गरुड- ध्वज ज, 
 उत्तिष्ठ-कमलाकान्त, त्रैलोक्ये मंगलं करु।1 1 ।। 
मगल भगवान्‌ विष्णुः, मंगलं गरुडध्वजः, 
मगल पुण्डरीकाक्षः मंगलायतनं हरिः 11. 2 -\ 
मूकं करोति वाचालं, पंगु लंघयते गिरिम्‌ 
चत्‌ कृपा तम्‌-अहं वन्दे, परमानन्द-माधवम्‌।। 3 ।। 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय, गोब्रह्मणहिताय च 
जगत्‌-हिताय कृष्णाय, गोकिन्दाय नमोनमः।1 4 ।। 


कछ ऋद्धः टम ७९ 3 
म 4 --- 





कृष्णाय वासुदेवाय, देवक्री-नन्दनाय-च 
 नन्द-गोपक्परमाराय, गोविन्दाय: नमो नमः।। 5 ।। 

| त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वम्‌-एव, 

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्द मय देव देव।। 6 ।। 


|| एक-श्लोकी-नवग्रहस्तोत्रम्‌ 


ब्रह्मा-मुरारिः-त्रिपुरान्त-कारी, भानुः शशी भूमिसुतो ` बुधश्च) 
चुर्च ` शुक्रःशनि-राहु केतवः कुर्वन्तु. सर्वे मम 

सुप्रभातम्‌।। | 

इस एकश्लोकी नवग्रह स्तोत्रं के नित्यपाठः से नवग्रहों की, शान्ति होती है। 












` बकः = ग्व ` 


६ | एकश्लोकी रामायण | 


आदौ राम-तपोवनादि-गमनं, हत्वा सगं कांचनं 
वैदेही-हरणं जटायु-सरणं, ` सुग्रीव सम्भाषणम्‌। 
वाली निर्दलनं समुद्र तरणं, लंक्ापुरी-दाहनं 
पश्चात्‌ रावण व्छुम्भकर्ण-हननं, चेतत्‌-हि-रामायणम्‌। । 11 । 


५ (निन 


श्रीरामचन्द्रं सततं, नमामि 
सुम्रोकसित्रं परमं पवित्रं, सखीताक्छलत्रं नवमेघ्-गात्रम्‌। 














कारुण्यपात्रं शतपत्र-नेत्रं, श्रीरासम-चन्द्रं सततं - "पामि। 1 । 
अर्थः- सुग्रीव के मित्र, परमपावन, सीता के पति नवीन मेघ कै समान शरीर वाले। करुणा के सिन्धु, 
कमल के समान नेत्रवाले श्रीरामचन्द्र की भँ निरन्तर वन्दना करता हू 
` संसार-सारं निगम-प्रचारं-धमवितारं हतभूमि- भारम्‌ । 
सदाविकारं सुखसिन्धु-सार-श्रीराम-चन्द्रं सततंनमामि।। 2 ।। 
अर्थः- असार संसार का सारवस्तु. वेदों का प्रचार करने वाले, धर्म के अवतार, भू-भार हरण करने 
वाले, सदां विकार रहित, आनन्द सिन्धु के सारभूत, श्रीरामचन्द्र की मेँ निरन्तर वन्दना करता हँ।। 


लक्ष्मी-विलासरं जगतां निवासं-लंकाविनाशं भुवनप्रकाशम्‌ । 
। भू-देव-वासं शरत्‌-इन्दुहासं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि।। 3 ।। 
अर्थः- लक्ष्मी से विलास करने वाला जगत्‌ का निवास, लकानाश करने वाला, भुवनों को प्रकाशित 


करने वाला, ब्राह्मणों को शरण देने बाला, शरत्‌ चन्द्र हास्यवाला, श्रीरामचन्द्र का मैं निरन्तर नमन 
करता. ह|. . | . 
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मन्दार-मालं-वचने रसालं - गुणैर्विशालं हत-स्प्त-तालम्‌ 


क्रव्याद-कालं सुर-ल्ोकपालं- श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि।। 4 ।। 


अर्थः-मन्दारपुष्प माला वाले, रसीले वचन बोलने वाले, गुणों मे महान्‌ सातताल वृक्ष.भेदने' वाले, राक्षसो 
के काल, देवलोक पालकः श्रीरामचन्द्र की भं निरन्तर वन्दना करता हूं।। 


वेदान्त-गानं सकलैः समानं - हतारि-मानं- त्रिदशप्रधानम्‌ । 


गजेन्द्र-यानं विगतावसानं - श्रीरामचन्द्रं सततं नमासि।। 5 ।। 


` अर्थः-वेदान्त द्वारा गेय, सबके साथ एक जैसा, शत्रुओं का नाम मर्दन करने वाला, देवताओं में गजेन्द्र 
सवारी करने वाले, अन्त-रहित-श्रीरामचन्द्र की मेँ निरन्तर वन्दना करता हुं 


श्यामाभि-रामं नयना-भिरामं, गुणाभिरामं, वचनाभिरामम्‌ । 


विश्वप्रणामं कृतभक्तकामं, श्रीरामचन्द्रं सततं नमासि।। 6 ।। | 


अर्थः- श्याम सुन्दर नेत्रो को आनन्द देने वाला, गुणों से मनोहर, मधुर वचन बोलने वाले विश्व वन्दनीय, 
भक्तजनों कौ कामनायें पूर्ण करने वाले, श्रीरामचन्द्र की मै निरन्तर वन्दना करता हं। 





लीलाशरीरं रणरगधीर, विश्वैकसारं रघुवंश-हारम्‌। 


गम्भीरनादं लितसर्व-वादं, श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि।। 7 ।। 


अर्थ;ः- लीला के लिये शरीर धारण. करने. बाले रणस्थली में धीर. विश्व के सार. रघवंश में श्रेष्ठ 
गम्भीरवाणी बोलने वाले, समस्तवादों को जीतने वाले, श्रीरामचन्द्र को मेँ प्रतिक्षण प्रणाम करता हूँ 


खले कृतान्तं स्वजने: विनीतं - सामोपगीतं मनसाऽप्रीततम्‌। 


| रागेणगीतं वचनात्‌-अतीतं ~ श्रीराम चन्द्रं सततं नमामि।। 8 ।। 


अर्थः- दुष्टों के लिये मृत्युरूप, अपने भक्तों के लिये नम्रभाव वाले, सामवेद केद्वारा स्तृत, मन के 
अगोचरं प्रेम से गान करने वाले योग्य, वचनो से अग्राद्य. श्रीरामचन्द्र को मैं सर्वदा नमस्कार करता ह| 


हरे रामर हरे राख. राण राम हरे हरे । 
हरे व्करृष्णा हरे क्कृष्णा व्कष्णा च्छरष्णा हरे ` -हरे। 
। ।कलिसन्तरणोपनिषद्‌"' 
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जवं सौ दिया इस जीवन `का, संब भारं तुम्हारे हाथो मे। 
हे जीत तम्हारे. {हाथो मे, ओौर, हार, तुम्हारे, हाथो मे।। 
मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हे पा जाऊ मे। 
अर्पणं कर दू दुनिया' भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथो मे।। 
यदि जग मेर तो एसे. र्द जेसे जलं मे कमल का. फूल रहे। 
मम अवगुण दौषः समर्पित हो, भगवान्‌ तुम्हारे - हाथो मे।। 
यदि. मानुष. का - मुञ्चे जन्मः. मिले, तव. चरणों ' का मे भक्त . बनू, 
इस भक्त की `तनमन का, रहे तार तुम्हारे हाथो. मे।। 
जब-जवब संसार का कदी. ब्रन, निष्काम भाव. से काम. करू। 
फिर. अन्त समय मे प्राण तज - निराकार. तुम्हारे हाथो मे।। 


म॒द् मे तुद मे बस धभेद यही, मै नर दद तुम नारायण हो, 
चर न्दर दा न 


= ८ 

















अस्य श्री 'इद्राक्षी. स्तोत्रमन्त्रस्य, पुरंदर-ऋषिः, अनुष्टप्‌-छन्दः, इन्द्राक्षी देवता 
ह्वी बीजम्‌, श्रीं. शक्तिः, - क्लीं कीलकम्‌। ` सकलकामना-सिद्धयथं पाठे 
। विनियोगः 
अथ-ध्यानम्‌। 
इन्द्राक्षी द्विभुजां देवीं ` पीत-वस्त्रधरां शुभाम्‌ वामे . हस्ते वज्रधरां दक्षिणे 
चाभय-प्रदाम्‌।1। सहस्त्र नेत्रां सूर्यांभां नानालंकार-भूषिताम्‌,. प्रसन्न. दनां 
नित्यम्‌-अप्सरो-गणसेविताम्‌।2 । श्री-दुर्गा, सोम्य-व्दनां . पाशांव्छुशधरां परां 
त्रेलोक्य-मोहिनीं देवीं भवानीं प्रणमाम्यहम्‌ 3 । ॐ हीं श्री इन्द्राक्षी श्रीं प्री स्वाहा । 
इन्द्र-उवाज- 
इन्द्राक्षी नाम सा देवी देवतेः समुदाहृता, गोरी शाकंभरी देवी दुर्गा-नाम्नीति-विश्चुता ।1 । 








- -= न ~ - ~ 
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कात्यायनी महादेवी चन्द्र-घण्टा-महातपः, गायत्री सा च सावित्री बह्याणी 
ब्रह्मवादिनी 121 नारायणी भद्रकाली रुद्राणी कृष्णपिंगला, अग्निज्वाला रौद्रमुरी 
कालरात्री-स्तपस्विनी 131 मेघश्यामा सहस्राक्षी, विष्णुमाया जलोदरी, महोदरी 
मुक्त-केशी घोररूपा महाबलत्ना 141. आनन्दा-भद्रजा नंदा रोगरह॑त्री. शिवप्रिया 
शिवदूती कराली च प्रत्यक्षा परमेश्वरी 15 । इन्द्राणी चन््ररूपा च इन्द्र-शक्तति-परायणा, 
महिषा-सुर-संहरत्री चामुण्डा गभेवता 161 वाराही. नारसिंही च. भीमा भैरव 
नादिनी, श्रुतिः स्मरति-धति-मेधा विद्या लक्ष्मीः सरस्वती 17 । आनंदा विजया पूर्णा 
प्रानस्तोकाऽ पराजिता, भवानी पार्वती दुर्गा हैमवत्यंविका शिवा।8। शिवा 
भवानी . रुद्राणी शंकरार्ध-शरीरिणी, ` एतै-नीम-पदे दिव्यैः . स्तुता `¦ शक्रेण 
धीमता ।9॥ आयु.र्‌-अआरग्यम्‌-णेश्वर्य सुख-सपल्तिकारकम्‌, 


क्षय-पस्मार-क्छुष्ठादि-ताप-ज्वर-निवारणम्‌।10 । 















| नवग्रहपीडाहरस्तोत्रम्‌ 


सूयं ग्रहाणाम्‌-आदिर्‌-आदित्यो-लोकरश्षण-कारक 
विषमस्थान-सम्भूतां-पीडां-हरतु-मे रविः। 1 । 
चन्द्र रोहिणीशः.सुधामूर्ति सुधागात्रः सुधान 
विषमस्थान सम्भूतां पीडां हरतु मे विधुः। 2 । 
भोम भूमिपुत्रो महातेजो जगतां भयक्कृत्‌ सदा 
| कृष्टिकृद्‌ -चृष्टि-हर्ता च "पीडां हरतु मे क्ुजः। 3 । 
ल्यु उत्पातरूपो जगतां चन्द्र पुत्रो महाद्युति 
सूयप्रियं करो विद्वान्‌, पीडां हरतु मरे बुधः। 4 । 
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देवसन्ी विशालाक्षः खदा लोकहिते रतः 
अनेक शिष्यसम्पूर्णः पीडां हरतु मे गुरुः । 5 । 
| जु दैत्यमन्त्री गुरुस्तेषां प्राणदश्च महामतिः 
अ प्रथुस्तारा ग्रहाणां च पीडां हरतु मे भृगुः। 6 । 
शानि सूर्यपुत्रो दीष्देहो विशालाक्षः शिवप्रियः 

| मन्दाचारः प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शानिः। 7 । 
राहु महाशिरो महावक्त्रो दीर्घदंष्ट्रौ महाबलः 

अतनुश्चोध्वकेशश्च पीडां हरतु मे शिखी । 8 । 

केतं अनेक-रूप- वर्ण््च शतशोथ सहस्रशः 
उत्पादरूपो जगतां पीडां हरतु मे तमः। 9 । 
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पाया 


गायत्री मन्त्र का महत्व 


गायत्री कौ महिमा सभी वेदों तथा पुराणशास््रो मेँ सविस्तार दर्ज है- अथर्व-वेद भें स्वयं वेदभगवान्‌ 
का कहना है- "स्तुता मया बरदा वेदमाता प्रयोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌, आयुः प्राणं प्रजां पशुं: 
कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्‌” अर्थः-मेरे द्वारा स्तुति कौ गड द्विजो को ` पवित्र करने वाली वेदमाता गायत्री 
यु प्राण सन्तति पशु कीर्तिं धन बह्यतेज देने वाली है। | 


| "गायत्री मन्न" | 
ॐ भूरभुवः स्वः तत्‌-सवितुर्‌ वरेण्यं, भर्गो. देवस्य धीमहि, धियो यो-नः प्रचोदयात्‌ 
अर्थः- में उस शक्ति का चिन्तन करता हँ जो शकितं ॐ ब्रह्मरूप हे, भूर्भुवः. स्वः जो शवित तीनों 
लोकों में व्याप्त है, तत्‌-जिस को वेदों ने तत्‌ नाम्‌ से पुकारा है सविता-जो शक्ति इस सृष्टि को बनाती 
है, पालन करती हे, नाश करती है, "वरेण्यम्‌" जो वरप करने के योग्य दे, भर्गः- जो तेजो रूप है, देवः 


जो दद्योतनशील है, अथवा एेर्वर्यवाली है एसी उस महान्‌ शक्ति का धीमहि- चिन्तन करता हूः वह शवित 
धियः' मेरी वुद्धि को, प्रचोदयात्‌- सत्‌ कर्मो में प्रेरित करे। र 
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मै उस शक्ति का चिन्तन करता हू जो ब्रह्मरूप है जो शक्ति तीनों लोकों मे व्याप्त है, जिस को वेद्‌ 

तत्‌” नाम से पुकारते हे, जो शक्ति इस सृष्टि को "नाती, पालन तथा संहार करती है, जो वरण करने 

(अपनाने) के योग्य है, जो तेजोरूप है, जो एेश्वर्य देने वाली है एेसी ही उस महान्‌ शक्ति का मेँ चिन्तन 
करता हूः वह शक्ति मेरी बुद्धि को सतकर्मो मे लगाये। ॑ | 

गायत्री मन्त्र का महत्व क्यों 2 ` 

शब्दतित्य है (शब्द ब्रह्म) वर्तमान विज्ञान भी यही मानता है, आज जो बते हम करते हैः अथवा 

हमारे मन की लहर आकाश में अथवा सृष्टि के अन्तराल मे किसी न किसी रूप मे विद्यमान रहती हे, 

सृष्टि के आरम्भ से ही ऋषि मुनि साधक गायत्री मन्त्र के अनुष्ठान करते आये है, उन ऋषियों मुनियों 

साधको को साधनायें भावनायें तपश्चययिं इस छोटे से गायत्री मन्त्र के पीछे तेजोपुंज के रूप में एकत्रित 

हे; जो व्यक्ति. इस गायत्री मन्त्र का उच्चारण अथवा जप करता है उस साधक.की सफलता में वह तेजोपुंज 

अवश्य सहायक जनता हे, साधक ज्यों ही इस मन्त्रराज का जप अथवा उच्चारणं करने लगता है तो उसी 

क्षण में इस, मत्र के प्रभाव का.अनुभव करने. लगता है, यही है. इस गायत्री मन्त्र च महत्व का -रहस्य। 


गायत्री जपविधिः- 


शुषः आखन्‌ पर पद्गस्न्‌ पर पूर्व कौ अरं सुख कर के पानी कां एक लोटा ओर एक थाली तर्पण 








न ~ अ आ 
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के लिये रख कर नमस्कार = ह॒ये पढ़ (यदि नदी के तट पर करना हो तो थाली को आवश्यकता नही) :- 


प्रणवस्य ऋषि ब्रह्मा गायत्रं छन्द एवच, देवोग्नि-र्व्याहितिषु च विनियोगः प्रकीर्तितः ४ 
प्रजापते-व्यहितयः पूर्वस्य ` परमेष्ठिनः । व्यस्ताश्यैव समस्ताश्च ब्राह्यम्‌-अक्षरम्‌-ओम्‌-इति। 
व्याहृतीनां समस्तानां देवतं तु प्रजापतिः, न्वस्तानाम्‌-अयम्‌-अग्निश्च वायुः सूर्यश्च-देवताः। छन्दश्च 
न्बहतीनाम्‌-एकाक्षराणम्‌-उक्ताख्यम्‌-दवयक्षराणाम्‌-अत्युक-ताख्यम्‌ । विश्वामित्र-ऋषि-श्छन्दो, गायत्रं 
| तथा, देवत्तो-पनये जप्ये गायत्र्या योग उच्यते आचाहयामि गाय सर्व-पाप-प्रणाशि-नीम्‌। 
तर गासन्याः परं जप्यं, नव्याहत्ति-समं हुतम्‌, आगच्छ वरदे देवि, जप्ये मे सन्निधो भव। गायन्तं जायसे 
यस्मात्‌-गासनत्री त्वं ततः स्मृता, अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च, बहस्पत्याप-एव~च, इन्द्रश्च -विशवे-देवार्च 
देवताः ` सम्‌-उदादताः। एवम्‌-ञगार्ष-छन्दो . दैवतं विनियोगं चानुस्प्त्य । गायत्र्या -शिखाम्‌-अबद्धय 
गायत्र्यैव समन्ततः, आत्मन-ख्चाप : परिक्षिप्य, प्राणायामं कूर्यात्‌, .ओजोसीति गायत्रीम्‌-आवहय 
देवानाम्‌-आर्षम्‌ (अपने, आप को चिडके अंजलि धारण करते हुये पट़ेः-ओजोसि सहोसि वबलम्‌-असि 
भ्राजोसि देवानां . धाम. नामासि, विरवम्‌-असि-विश्वायुः, सर्वम्‌-असि-सर्वायुः,  अभि- भूः- 
अंगन्यास-कीलिये-दोनों हाथों की ऊँगलियों से स्पर्थ करते हुये पदः “अ'' नाभौ (नाभिको) “उ'' हदि 
(हदय को) “म'' शिरसि (सिरकरो) 1॥ ॐ“ भूः" -अंगुष्ठाभ्यां नमः (दोनो अंगो को). “भुवः तर्जनीभ्यां 
नमः, (अग नाग नग्नी. चानयो को), . “स्वः” मध्ममाभ्यां नमः. (बीचवाली. ऊँगलियों को) “मह;'' 
= मुक्ता-विद्ुम-हेमरी अंगुली कौ साथ बाली ऊँगलियों को “जनः” कनिष्ठकाभ्यां नमः 


(= 
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(~ मं उस शक्ति का चिन्तन करत” करतल पृष्ठाभ्यां नमः (दोनो हाथ के तलवों को आपस में स्पर्शं 
 करे। २९41 से पुकारते हे जो. शड“भुवः'“ जान्वोः (गुठनों को) “स्वः” गुद्धे (गुह्यस्थान को) “महःनाभौ 
(नाभि को) लः" ददि (हदय को) “तपः” कण्ठे (गले को) “सत्यं शिरसि (सिर को), ॐ “भ<” 
हदयाय नमः “भुवः'” शिरसि स्वाहा, “स्वः'' शिखायै वौषट्‌ (चोटी को). महःकवचाय हुँ (वस्त्रो 
को). जनः नेत्राभ्यां वौषट्‌ -नेत्रों को) “तपः सत्यम्‌-अस्त्राय फट्‌". . चुटकी . मारे।। “तत्‌-सवितुर्‌'' 
| अंगुष्ठाभ्यां नमः, “वरेण्य'' तर्जनीभ्यां नमः, “भर्गो-देवस्य मध्यमाभ्यां नमः, “धीमहि” अनामिकाभ्यां 
नमः, ¦ “धियो योनः" कनिष्ठकाभ्यां नमः, “प्रचोदयात्‌ करतल करपुष्ठाभ्यां नमः तत्‌. “पादयोः 
सवितुर्‌” जान्वोः (गुठनों को) “चरेण्यं कट्यां कमर को, भर्गो नाभौ ““देवस्य'" हदये “धीमहि” कण्ठे 
“धियोः+“नासिक्ायां “यो चक्षुषोः (नेत्रो को) “चः ललाटे (माथे को) “प्रचोदयात्‌”. शिरसि, 11 “तत्‌ 
सवितुर्‌ हदयाय, नमः “वरेण्यं " शिरसे स्वाहा, “भर्गो देवः” शिखायै वौषट्‌ धीमहि -कवचाय 
हूं (वस्त्रों को “धियो योनः “नेत्राभ्यां वौषट्‌ “प्रचोदयात्‌ अस्त्रायाय फट्‌ (चुटक्छी मारिये) “आपः 
स्तनयोः (स्तनों को) “~ज्योतिः'" नेत्रयोः, “रसो'" मुखे अमतं" ललाटे “ब्रह्म-भूभुर्वः स्वरों" (शिसि) 
प्राणायाम करके तर्पण कीजियेः- 
ॐ अस्य गायत्री शापविमो चन-मन््रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री च्छन्दः वरुणो देवता ब्रह्मराप-विमोचने 


विनियोगः। (तर्पण करते रहिये). 



















ओरम्‌-यत्‌-ब्रह्योति ब्रह्मविदो विदुः-त्वां पश्यन्ति धीराः । 

| सुमनसरो-वा गायत्नी त्वं ब्रह्मशापात्‌-विमुक््ता भव ।। 1 ।। 

ओरेम्‌-अ्क-ज्योतिर्‌ अहं ब्रह्मा ब्रह्य ज्योतिर्‌-अहं शिवः 
शिव-ज्योतिर्‌-अहं विष्णुः शिव-ज्योति; शिवः परम्‌।। 2 ।। 

गायत्री त्वं वशिष्ठ शापात्‌-विमुक्ता भव । 


ॐॐ अहो देवि महादेवि दिव्ये सन्थ्ये सरस्वति। 
अजरे अमरे येव ब्रह्मयोनि नमोस्तुते । 


गायत्रि त्वं विरूवामित्र-शपात्‌-विमुक्ता भव ।। 3 ।। 
गायत्री का ध्यान करते हुये पदेः- 


मुक्ता-विद्धुम-हेम-नील-थवल, छायै मूखैः त्रीक्षण; 
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युक्ताम्‌-इन्दु-निवन्द्-रत्न-मुकटा, तत्तवात्म-वर्णत्सिकाम्‌ 


गायत्रीं बरदा-भया-ड-व्छुश-करां शूलं कपालं गुणं र 
शंखं चक्रम्‌-अथार-बिन्दु-युगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे।। 1 ॥। 


-गागच्छ वरदे देवि व्यश्चरे ब्रह्मवादिनि। 
गायत्रि छन्दसां-मात-र्बह्य-योने नमोस्तुते। । 2 ।। 


यह मन्त्र तीन बार पट्‌ कर-गायत्री मन्त्र का जप करं 

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः- वेरण्यं भगेदिवस्य धीमहि धियो यो नः पचोदयात्‌ ॐ 
यदि माला से जप करना है तो जप समाप्त करके मालां सिर पर रख कर प्राणायाम करके तर्पणं करते 

गातु-श्रोत्रियाः देवा गातुविदो, गातुं वित्वा-गातु-मित मनसस्‌-पत-इमं देवयज्ञं स्वाहा, 


हुये पदेः देवा- 
खाये स्वाहया वातेधाः नमो धर्मनिधानाय नमः सुक्त-साक्षिणे। नमः प्रत्यक्षदेवाय भास्कराय नमो नमः 


जप करने का स्थोनः~ घुर के उस कमरे मे जप करे जहां आप कौ एकाग्रता में किसी प्रकार का विघ्न 
न पडे, नदी क्ते तट पर जप कस्त अवधिक लाभदायक रहता हे! जप की विधि आसन प्राणायाम दि 


ठति जानकारी इसो जन्त्री के जपप्रकरणः ॐ देखिये 








१ 









=> नि ~~~ 83 = = स 


क्म्या महिलाओं को गायत्री साधना जप 
अनुष्ठान आदि करने का अधिकार हे 2 





वेदों शास्त्रों पुराणों के स्वाध्याय से यह स्पष्ट होता. है कि पुरुष हो या स्त्री दोनों गायत्री उपासना | 
के अधिकारी हे प्राचीनकाल में गार्गी, मेत्रेयी देवयानी, लोपामुद्रा आदि महिलाओं ने गायत्री शक्ति की उपासना 
से ही आत्मा को समुन्नत बनाया था सावित्री ने एक वर्षं तक गायत्री की साधना की थी जिस साधना 
से ही वह अपने पति. को यमराज से लोटा सकी। स्त्री ओर पुरुष दोनों ही गायत्री माता की सन्तान दे, 
स्त्री सधवा हो या विधवा अपने जीवन को सफल बनाने के लिये गायत्री मन्त्र का जप किया करें। 


| । | धर्मशास्त्र | | 


धार्मिक रीति रिवाज भी संस्कृति के ही अंग माने जाते हें, पंरतु जब वे रीति रिवाज धर्मशास्त्र के आधार 





| पर है कहीं कहीं धर्मशास्त्रो मे मतभेद पाया जाता है, एेसी दशा में देशाचार की भी प्रामाण्यता होती है- 


| इन बातों को ध्यान में रखकर ही धर्मशास्त्र की चन्दबाते समय समय पर काम आने वाली निम्नलिखित | 
| हें। 
सगोत्रः- जिन का आपस मे एक ही गोत्र हो सगोत्री कहलाते हैँ सगोत्रियों का आपस मेँ विवाह 


शिः ङ 








84 । 
करना निषेध है, मातुपक्ष से पांच पीढी तक पितु॒पक्ष से सात पीढी तक विवाह नहीं कर सकते है। 


अनुसार उत्तम माना जाता हे, 


दत्तकः- (मंगत लाना) अपने खानदान से दत्तक लाना धर्मशास्त्र के अनु 
लाना धर्मशास्त्र से निषेध हे। 


दूसरे वंश का भी दत्तक लाया जा सकता है, साला (पत्नी का -भाई) दत्तक लान 
मुण्डनः- माता अथवा पिता के मरने पर मुण्डन करना पुत्र के लिये आवश्यक हे, यदि बड़ा लड़का 
घर में न हो अथवा किसी कारण से क्रिया कर्म दाह संस्कार आदिन कर सके तो कोई भी पुत्र कर सकता 


हे। 
क्रिया कर्म का अधिकारी पुत्र, दाह संस्कार पर घरमेंन होने पर बारवें दिन तक जिस दिन भी घर 
पहुँचे उस दिन से ही तव्रतधारी रह कर क्रिया कर्म कर सकता है, परन्तु क्रिया कर्म आरम्भ करने से पहले 
मुण्डन करना आवश्यक हे। 
अशौचः- दो प्रकार का होता है, जन्म का अशौच जिसे सूतक कहते है ओर दूसरा मरने का 
अशौच, जिस को मृतक कहते हे ब्राह्यणो को दस दिन, क्षत्रियो को 12 दिन ओर शूद्र को 30 दिन का 
अशौच होता ठै, चिना विवाह के कन्या का, पिता के घर में मृत्युहो तो तीन दिन का अशौच होता हे, 
विवाहित लड़की को 10 दिन के अन्दर जिस दिन भी माता पिता के मृत्यु का सन्देह मिले तो उस दिन | 


से लडकी को तीन दिन का अशौच होता है, 
देः उशते -- णक स्दष्य दो अशौच देते पर पहले अशौच के खमाप्त होने पर ही दूसरे अशोच कौ 


~~~ का 
----~----~ 








भी शुद्धि होती है, उदाहरण के रूप मे, किसी के पिता की मृत्यु होती है उस के दसवें दिन से पहले 
किसी दिन (पेतृव्य) चाचा की मृत्यु हो ेसी दशा भें जिस दिन पहला अशौच समाप्त होता उसी दिन 
दूसरा अशौच भी समाप्त होता है, यदि जन्म के अशौच पर मरने का अशौच पडे तो मरने का अशौच 
समाप्त होने पर यदि दसवें दिन मरने के अशौच पर फिर से मरने का अशौच पड़े तो ही शुद्धि होती ठै, 
यदि दसवें दिन मरने के अशौच पर फिर से मरने का अशौच पड़े तो मरने का अशौच समाप्त होने पर 
ही शुद्धि होती है, एेसी स्थिति में दूसरा अशोच समाप्त होने पर दो दिन के लिये अधिक अशौच रहता 
हे, यदि 11 वें दिन मरने के अशौच पर फिर से मरने का अशौच पड़े तो अशौच समाप्त होने के बाद 

अधिक तीन दिन तक्र अशौच रहता है। सूतक का अशौच हो या मृतक का अशौच 11वां दिन करना 


आवश्यक दे, 12वां दिनि अशौच समाप्त होने के पश्चात्‌ भी किया जाता है, षड्मासिक पर भी किया 
| जा सकता हे। 


छलुनः- दसवें दिन तक छलुन आवश्यक है, यदि लड़की दसवें दिन तक छलुन का कार्य न करे | 
तो उस को ग्यारवें बारलें दिन के क्रियाकर्मं मे सम्मिलित होने का अधिकार नीं है, लुन के लिये शुभवार 
होनी चाहिये, यह बात याद्‌ रखें हिन्द्‌ संस्क्ति के अनुसार सूर्योदय से सूर्योदय तक वार होती है 12 बजे 


रात से वार बदलती हे एसा न मानिये, जिस समय छलुन करना हो उस समय शुभवार होनी चाहिये शुभवार 
है सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, परन्तु बृहस्पतिवार शुभवार होने पर भी छलुन के लिये निषेध है, पंचक 
भी छल्ुन के लिये अनिषेध है । | 


> 


` ऋ वाकः ` 
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अस्थि संचयः- फूल प्रवाहित करना, मृत्यु के पश्चात्‌ दस दिन के अन्द्र ही गंगा में प्रवाहित करें 
यदि एेसा न हो सके तो एक वर्ष के अन्दर किसी भी दिन प्रवाहित करे। 
यदि बच्चा मरा हआ उत्पन्न हो अथवा उत्पन्न होते ही मरे उस बच्चे को लद्धै में लपेट कर पृथ्वी 
| के अर्पण करः घर से गोद मेँ उठाकर गड्ढा खोदने तथा पृथ्वी यें अर्पण करने के समय तक लगातार 
*ॐॐ2 नमः शिवाय” मन्त्र का बार-बार उच्चारण करे दत निकलने तक जिस बच्चेकामृत्यु हो 
जाये उसका दाह संस्कार न करे अपितु उसको भी पुथ्वी अर्पण करे, दान्त निकलने के पश्चात्‌ जो बच्चा 
| मरे उस का दाह संस्कार करे यज्ञोपवीत संस्कार कै विना कोड भरी लङ्का किसी भी आयु का हो उस 
की मृत्यु होने पर दाह संस्कार के पश्चात्‌ दसवां दिन अवश्य करे, 11 वां ओर बारवां दिन न करे उस 
बालक के निमित आने वाले किसी शुभ वार पर बालकों को भी पूरी भोजनादि से तुप्त करे! उस मृतक 
। बालक को जिन वस्तुओं पाठ्य पुस्तकों की ओर प्रवृत्ति हो किसी तिर्धन-विद्यार्थी को ेसी वस्तुये पुस्तके 
वस्त्रादि दानरूप में दीजिये, या कोई आर्थिक सहायता कीजिये ताकि उसकी पढ़ाई आगे चल सके। 
| अ्रद्धया-देयम्‌-अश्रद्धया-देयम्‌” देना ही शान्ति का मार्ग हे। 
श्राद्धः- श्राद्ध को जो तिथि हो, जन्त्री में उस मास की वह तिथि देखे, यदि उस तिधि के साथ '"दिवा'' 
दि'" का चिन्ह होतो श्राद्ध एक दिन पहले होता हे, यदि प्रविष्ठ "प्र" की निशानी हो तो श्राद्ध अपने 
ही दिन होगा, दिवा-प्रविष्ठ के आधार से जन्त्री मे, श्राद्ध ओर मध्याह्न दर्ज है वहीं से देखिये। | 
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मासिक श्राद्धः- मासवार कीजो तियि हो उस 


तिथि का मध्याह्न देखना आवश्यक है, मध्याह्न श्राद्ध 
। किस दिन का कव होगा पचागमें दर्ज हेै। 


षद्‌-मासिक श्राद्ध (षडमोस)ः- मृतक के श्राद्ध की जो तिथि ठो; मध्याह्न के आधार से उस तिथि 
कार श्राद्ध कब होगा उस दिन एक दिन पहले षड़्-मासिक श्राद्ध करे ओर निश्चित मध्याह्न के दिन मासवार 
कर। 


वार्षिक श्राद्धः- वहरवूर श्राद्ध देखते समय दस बात का ख्याल रखें यदि आप हर श्राद्ध में मध्याह्न 
| देखते हे तो वार्षिक श्राद्ध की तिथि में भी मध्याह्न देखिये, यदि आप मध्याहन देखते नहीं है तो निश्चित 

श्राद्ध को तिथि को '"दिवा'" ""प्रविष्ठ'" के आधार से देखिये-मध्याहन के आधार से अथवा दिवा प्रविष्ठ 
| के आधार से जिस दिन निश्चित तिथि क्ता 


श्राद्ध आयेगा उस दिन से एक दिन पहले मासवार होगी। 
श्राद्धः- के दिन अधिक योजन न राये, 


दिनि को न सोये, ब्रह्मचर्य का पालन करें दूसरे घर में खाना 
न खाइये, मांस न खाइये शरा, अथवा किसी मादक द्रव्य का प्रयोग न कीजिये 
श्राद्ध करने न करने के सम्बन्ध से: विवाह यस्लोपवीत आदि संस्कार कै पश्चात्‌ छः मास तक 
| श्राद्ध न करे, परन्तु इस बात को भूलिये 


मत, यह धर्मशास्त्र की आज्ञा माता पिता के श्राद्ध पर लागू नहीं 
हे, बल्कि माता पिता का श्राद्ध वरय करना चाहिये, यदि किसी पितर का श्राद्ध करना 


रना हो परन्तु तिथि 
माखकाल्ञाननहोतो एेसी स्थितिे मार्गकृष्णपक्ष अमावसी के दिन श्राद्ध करे, यदि श्राद्ध करने में जाप 
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असमर्थ है तो विध्यनुसार संकल्प कर किसी योग्यपात्र को भोजन दक्षिणा आदि से तृप्त करे ओर स्वंय 
त्रतधारी रहिये, एक समय शुद्ध भोजन खाईये, श्राद्धं के दिन मांस का प्रयोग न कर भगवान्‌ व्यासं का 
कहना हे "'देवयज्ञे पित्श्राद्दधे तथा मांगल्य कर्मणे, तस्यैव नरके वासो यो कूर्यात्‌ जीवघातनम्‌'” जो 
गरहस्थी पिततश्रान्द्धं विवाहादि मंगल कर्म मे जन्मोत्सव आदि मेँ मांस का प्रयोग करता है, वह नरक 


में जाता हे। | 
| | श्राद्ध सक्छल्य विधिः | 


पितृऋण चुकाने के निमित्त श्राद्ध अवश्य करे, यदि आप श्राद्ध करने मे असमर्थ है तो संकल्पय करे 
एेसी धर्मशास्त्र की आज्ञा है। श्राद्ध संकल्प के लिये पहले सामग्री एकत्रित करे, एक थाली में चावल थोड़ा 
सा नमक फल दक्षिणा आदि रख, थोड़ा सा तिल धूप दीप फूल अर्ध पवित्र तिलक, केसर या चन्दन का 
तिलक जिस पितर का श्राद्ध हो उस का फोटो तिलक फूल की मालादि से सजा कर सामने रखे, यदि 
फोटो न हो तो भगवान्‌ विष्णु का, अथवा भगवान्‌ कष्ण का फोटो रखें । पद्यासन में शुद्ध आसन पर पूर्व 
कौ ओर मुख करके बैविये, संकल्प करने से पहले श्रीमद्भगवद्गीता का कम से कम एक अध्याय का 
पाठ करे, यदि एेसा न हो सके, तो जन्त्री के पाठ प्रकरण से अष्टादशश्लोकी गीता का पाठ अवश्य करे 
उस करे पश्चत्‌ दप धुप क्त जस्य, क्वि '*कर्ल्ताण्डदोपक्' स -दॐ दे, दीपो नमः धूपो नम- त्क पठ्कर परदः 


--- दि ----------- 9 का 
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ॐ तत्‌-सत्‌-ब्रह्म, अद्य-तावत्‌-तिथौ-अद्य (मास पक्षवार का नाम लेकर) जैसे वैशाखमासस्य 
कृष्णपक्षस्य, (अथवा) शुक्लपक्षस्य तृतीस्यां तिथो-भोम-वासरा-न्वितार्वां-विष्णु- प्रीत्यर्थम्‌ दीप- धूप संकल्पात्‌ 
सिद्धिर्‌-अस्तु-दीपो नमः धूपोनमः। 


नाया यज्ञोपवीत रख कर तिल सहित जल से तर्पण करते हुये पट़ेः- नमः पित्॒भ्यः- प्रेतेभ्यः, नमो 
। धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कान्तार पतये नमः। 


ॐ तत्‌ सत्‌-ब्रह्म-अद्य-तावत्‌-तिथो-अद्य (मासपक्ष तिथि वार का नाम लेकर) पित्रे... 
प्रपिताम-हाय। मात्रे पिता-मह्ये प्रपितामद्दै । माता महाय, प्रमाता-महाय, वृद्ध प्रमाता-महायः, प्रमातामद्ये 
वृद्ध -प्रमातामदयै समस्तमाता-पित्‌भ्यो द्वादश-दैवतेभ्यः पितृभ्यः नित्यकर्म निमितं दीपः स्वधः, धूपः ५ भ 
जिस पितर का श्राद्ध हो उसी का नाम गोत्रसदहित लेकर संकल्प का पानी जो आपने हाथ में लिया होगा 
चावल आदि पर छिडकते हये पदृ-ॐ तत्‌-सत्‌-ब्रह्म-अद्य-तावत्‌-तिथो अद्य मास-पक्ष-तिथि-वार का 
नाम लेकर पटे :- सांवत्सरिको श्राद्धे (यदि काम्बर पछ (पितपक्ष) का श्राद्ध हो) कर्न्याकगत आपरि-पाके 
श्राद्धे परलोके वैकुण्ठ पद्वीप्राप्त्यर्थं आत्मनः पुण्य वुद्धयर्थं इद्‌-अन्नं दक्षिणा सहितं-फल-मूलवस्त्रादि-सहितं | 
संकल्पयानि संकल्पयमि संकल्पयामि (दायो यज्ञोपवीत) रखकर फिर से तर्पण करते हुये पदेः 
नमो-ब्रह्मणे-नमो-अस्तु-अग्नये-न्मः पुथिव्यै-नमः ओषधीभ्यः नमो वाचस्पतये-नमो-विष्णवे-बृहते 


कणोपि । इति-एतासाम्‌-एव-देतानां -सारिष्टिं-सायुज्यं सलोकतां सामीप्यम्‌-आप्नोति य एवं 
| विद्रान्‌-स्वाध्यायम्‌-अधीते ॐ शान्तिः शान्ति शान्तिः 


= 


॥ 


~ च "अ 
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| जन्म दिन पूजा | ` 


पूजा आरम्भ करने से 
( हये पदे। 
{ 


पहले यज्ञोपवीत धारण करे ओर थाल में नारीदण को 


चतुर्भुजम्‌ । प्रसन्नवदनं ध्याये सर्व-विष्नोपशान्तये।। 
गणयिपत्तये नमः । 1 । 


रखकर नमस्कार करते 


 ॥ शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशि-वर्णः च 
सुरेर्‌-अपि। सर्व-विध्नच्छिदि तस्मै 


| अभिग्रेतार्थ-सिन्धयर्थ पूजितो यः 


| हृदय ओर मुख कौ जल चिड़कते हुए 
तीर्थे स्नेयं तीर्थमेव समानानां 
बह्मणस्यते {1 


पर म्रत्मने पुरुषोत्तमाय पचभूतात्मकाय 
। समप्रालभनं गन्धो नमः अर्घो न । 


रत्नदीप धूप को तिलक अर्घ, पुष्प अपर्णं 
अर्पण करते हुये पदेः 


ए पदे। 


ननां भवति! मा नः शस्योर्‌- 


विश्वात्मने पंत्रनाथाय आत्सने नारायणाय 


अरुरुषो धूर्तिः प्राणङ्‌. मर्त्यस्य रक्षा-णो 


पने आप को तिलक) अर्षु फूल लगते हुये पदै 
य आधारशक्त्यै 


नः पुष्पं नमः !। 
र्णं करके सूर्य भगवान्‌ को थाली में तिलक तथा अर्घं, सुष्प 
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| नमो धर्म-निधानाय नमः स्वक्तसाक्षिणे। नमः प्रत्यक्षदेवाय भास्कराय नमो नमः।। 
खोस से थाली मेँ रखे हुये नारीवण के ऊपर अर्य सहित जल की धारा डालते हुये पढे: 


यत्रास्ति-मातो न पिता न बन्धु-भ्रतापि नो यत्र सुहत्‌-ज्जनश््च न ज्ञायते यत्र दिनं न 
रत्रि-स्तत्रात्मदीपं शरणं प्रपद्ये। आत्मने नारायणाय-आधारश्शक्त्यै धूपदीपसड्‌.-कल्पात्‌ 
सिद्दिर्‌-अस्तु धूपो नमः दीपो नमः।। | 


जलसहित खोसू मं थोड़ा सा तिलक ओर तीन चुष्प डालते हुये पदेः- 


सं वः सजापि ह्दयं संसृष्टं मनो अस्तु वः! संसुष्टास्तन्वः सन्तु वः संसृष्टः प्राणो अस्तु वः, 
| संयावः प्रियास्तन्वः, सं प्रिया, ददयानि वः! आत्मा चो अस्तु, सं प्रियः सं प्रियस्तन्वो मम। | 
इसी जल को धारा को नारीवण पर डालते दूये पदे 
| अश्विनो : प्राणस्तो ते प्राणं दत्ता तेन जीव। मित्रा-वरुणयोः प्राणस्तौ ते प्राणं दत्तां तेन जी । 
| कृहस्पत्तः प्राणः सं ते प्राणं ददातु तेन जीव, जन्मोत्सव-दे ताभ्यो जीवादानं परिकल्पयामि नमः। 
चाकल सहित दो दर्भ सीधे हाथ में लेकर तीन बार गायत्री मन्त्र ष्देः | 

| ॐ भृश्ुवःस्वः तत्सवितुर्‌-वरेण्यं भर्गो देवस्य धीपदहि, धियो सोनः प्रचोदयात्‌ 3' | 
| जन्मोत्सव -देव्तानां-अर्याम्‌-अहं करिष्ये उों वछुरुष्ठ । । 


इसी मंत्रसे हाथ में पकड ह्ये दो दभ निमाल में डालकर फिर सेदो दुर्भ आसन के रूप में नारीवण 


4 


के सामने डालते हये पढेः- सप्त-जन्मोत्सव देवतानां आसनं नमः। चावल सहित दो दर्भ हाथ मे पकड 
सप्त-जन्मोत्सव्देताभ्यः युष्मान्‌-पूजयामि । उों-पूजय।। | 


( कर केवल चावल को कन्थो से फैकते हये पदढेः- सप्त (र 
॥ दो दर्भ इसी तरह पकडते हये पटढेः- सहस्नशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्‌। सभूमिं विश्वतो तृत्वा- 
¡ त्यतिष्ठत्‌-दश्यांगुलम्‌। जन्मोत्सवदेवता आवाहयिष्यामि। ॐों-आवाहय।। 
पहले पकडे हए दो दर्भ निमलि मे ढालक कर तीन बार फूल नारीवण पर डालते हुए पटठेः- 
। भगवन्‌ पुण्डरीकाक्ष! भक्तानु-ग्रहकारक-अस्मत्‌ दयानु-रोधेन सन्निधानं त्रु प्रभो ।।31। 
दोनों कन्धों के ऊपर चावल फक कर प्राणायाम करके खोस मे जल डालते हुये षटेः- 
पाद्याथंम्‌-उदकं नमः । शन्नो देवीरथिष्टय-आपो भवन्तु पीतये। शंयोर्‌-अभिस्नवन्तु नः। 
खोसू में डालकर नारीवण पर जल छोडते हुए पदे। 


लाय, केसर, सर्वौषधि, दर्भ जल, सव चीजें 
अश्व्-त्थामने, बलये, व्यासाय, हनुमते, कृपाचार्याय, माकरण्डियाय, परशुरामाय, सप्तचिरजीवेम्यः 


पाद्यं नमः 11 
द्य का बचा हुजा पानी निर्मल में डालकर फिर से खोसू में पानी डालते हुये पटेः- 


| शनो देवीर्‌-अभीष्टये-आपो भवन्तु पीतये । शंयोर्‌-अभिस्त्रवन्तु नः। 
जल, दभ, घी, चावल, जौ, सर्वोषधि, दूध ये आठ चीजे खोसू मे डालकर नारीवण पर डालते ह॒ये पढे. 
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अश्वत्थामन्‌, बले, व्यास, हनुमन्‌, क्पाचार्य, माकरण्डिय, परशुराम, सप्त-चिर, जीव इदं बो ऽर्घ्यं 
नमः । शुद्ध जल डालते हुये पदढेः- प्रजापति-जन्मोत्सवदेवताभ्यः आचमनीयं नमः । दूध वगैरह जलन 
डालते हुये पठेः 
तद्विष्णोः परम पदं सदा पश्यन्ति. सूरयः। दिवीव चक्षुराततं तद्विप्रासो विपण्यवो जागृवांस 
समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम्‌। प्रजापति जन्योत्सवदेवताभ्यः स्नानं नमः।। 

किसी कटोरी में फूलों का आसन बनाते हुये पटेः- 
आसनाय नमः गरुडासनाय नमः पद्मा-सनाय नमः शतदल-पद्मा-सनाय नमः, 
खहस््रदल-पद्यरासनाय नमः! क्िपासनं ते गरूढासखनाय, किं भूषणं कोस्तुभ-भूषणाय, 
लक्ष्मीकलत्राय, किम्‌-अस्ति, देयं-वागीश किं ते बचनीयम्‌-अस्ति।। 


नारीवण कौ आसन पर विखते हुये पदडेः- उक्तिष्ठ भगवन्‌ चिष्णो उत्तिष्ठ कमलापते! उत्तिष्ठ 
त्रिजगन्नाथ\ त्रेलोकी मंगलं क्रू}, 


नारीवण को सात तिलक लगाते हये पटेः- 


अश्वत्थाम्ने, बलये, व्यासाय, हनुमते, च्ूपाचार्याय मार्काण्डेयाय परशुरामाय सप्तचिर-जीवेभ्य 
समालभनं गन्धो नमः 1 


इन्दी सात नामों का उच्चारण कस्ते हुये नारौवण पर अर्घ ओर पुष्प चढाते ह॒ये पटे: 





नमः पुष्पं नमः।। धूप रत्नीदीप, कपूर उठकर धुमा 





अरुवत्थाम्ने, बलये (इत्यादिः) नाम्ना अर्घो 

यह मत्र षदेः- 

तेजसो शुक्रमसि ज्योतिरसि धामासि, पियं देखानामऽनादष्ट देवयजनं देवताभ्यस्त्वा देवताध्यो 
ग्रहणानि, यनज्ञेभ्यस्त्वा यज्ञिभ्यो, गृहणामि जन्मोत्सवदेवताभ्यः धूपं रलनदीपं कर्पूरः च 
परिकल्पयामि नमः। 


नमस्कार करते हुये पढे: 

जय नारायणा, जय पुरुषोत्तम, जय वामन कंसारे) उन्दधर माम्‌ऽसुरेश-विनाशन्‌, पत्ति-तोऽह | 
संसारे। घोरं हर मम नरकरिपो, केशव कत्सषभारम्‌। माम्‌-अनुकम्पय दीनम्‌-अनाथं कुरु | 
भवसागरपारम्‌। भगवते वासुदेवाय लक्ष्मीसहिताय नारायणाय। सप्त-जन्मोत्सव-देदताभ्यः 
चामर छत्रं परिकल्पयामि नमः 

फूल चदाते हये पढेः- 

ध्येयं सदा परिभवध्नम्‌ऽभीष्टदोहं. तीथस्पिदं शिव-विरिंच-नुतं रशरण्यम्‌। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल 
भवाञ्थिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणार-बिन्दम्‌।। | | 

नमस्कार करते हुये पदेः- 
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उभाभ्यां जानुभ्यां पाणिभ्यां शिरसः उरसा चसा च अष्टयाग-नमरस्कारं करोमि नमः। 
कटोरी मे थोड़ा दुध, शहद, या क्षीर रख कर अर्पण करते हये पदढेः- इ. 
वासुदेवाय लक्ष्मीसहिताय नारायणाय पएजापति-जन्मोत्सवदेवताभ्यः मात्नामधुपकं ॐ नमो नैवेद्यां 
निवेदयामि नमः। ४ 
दक्षिणा डालते हुये पद्धेः- जन्मोत्सव-दैद््छनसः दश्िणायै तिल-हिरेण्य रजत निष्करणं | । | 
फिर से दक्षिणा अर्पण करते हुये पदैः ॑ 
एता देवताः सदश्षिणान्नेन प्रीयन्तां प्रीताः सन्तु 11 
फूल चढते हुये पटेः- ¦ - 
ञं तद्विष्णोः प्रम पदं सदारुद्रन्ति-सूरयः दिवीव चक्षुर्‌-आततम्‌। तद्विप्रासो . विपण्यवो 
जागृवांसः समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम्‌, 
अब नैवेद्य तहर या क्षीर धाली भें लाकर एक पात्र मे अलग द्ध ओर पांच म्यचियाँ रे, नैवेद्य के 
साध ही मिसरी भी रखें । नैवेद्य कौ धाली को दोनों हाथो से पकड़कर सारा प्रोप्युन दे। 
ज्ञा मांगते हुये पर्ढेः- 


आाज्ञ मे दीयतां नाथ नैवेद्यस्यास्य भश्णे। शरीरयात्रा सिद्धयथं भगवन्‌ शन्तुम्‌-अर्हसि ।। 


र 
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पुष्प चदढधाते हुये पदेः - 


आपन्नोस्मि शरण्योसि सर्वावस्थासु सर्वदा। भगवंस्त्वां प्रपन्नोस्मि रक्ष मां शरणा-गतम्‌। 
पवित्र निकालकर, हाथ में नारीवण बांधकर, चद कहीं बाहर रखकर, निर्माल नदी में डालकर नैवेद्य 


के साथ शकर दाये हथेली मेँ रखकर मुह में डालते हये पडे: 
माकाडण्डेय नमस्तुभ्यं सप्तकल्पान्त जीवन, आयुर्‌-अरोग्यं सिन्र्यथं प्रसीद भगवन्मुने। मार्काण्डेय 
महाभ्राग सप्तकल्पान्त-जी वन, चिरऽजीवी यथा त्वं तु मुनीनां प्रवरद्धिज, च्ुरुष्व मुनिशार्दूल, तथा 


मां चिरजीविनम्‌।। 


मानसिक शान्ति देने वाला मनच्र ` 
ॐ ` नमः शास्भव्राय चं खयो अभवाय च 
नसः शक्कराय च मयस्कराय ख 

नमः शिवाय च शिवतराय ख। 
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| प्रेप्युन (नैवद्यमन्न) | 


(नवेद्य को दोनों हाथों से पकड़ते. हुये पटे) 


अमृतेश-मुद्रया-अमृतीकृत्य अमतम्‌-अस्तु .अमृतायतां नैवेद्यम्‌। सावित्राणि 
सावित्रस्य देवस्यत्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनो-र्बाहुभ्यां -पृष्णो हस्ताभ्याम्‌-उओददे।। 
महागणपत्तये च्छुमाराय श्रियै सरस्वत्यै लक्ष्ये विश्वकर्मणे. द्वार्दवत्ताभ्यः. प्रजापतये 
ब्रह्मणे कलश-देवताभ्यः ब्रह्मविष्णु महेश्वर देवताभ्यः चतुदेबराय . सानुचराय 
ऋृतु-पतये नारायणाय दुगि त्रयम्बकाय वरूणाय यज्ञपुरुषाय अग्नि-ष्वात्तादिभ्यः 
पिततु.--गणदेवताम्भ्यः\ भगवते वासुदेवाय सड्‌.-कर्षणाय प्रद्युम्नाय 


दयुम्नाय अनिरुद्धाय 
सत्वाच--पुरूताय अच्चुताय माधवाय गोविन्दाय-सहस्त्रनाम्ने विष्णवे -लक्ष्मीसिहताय 


नारायणाय भवायदेवाय-शर्वाय-देवाय-रुद्राय-देवाय पशुपतये देवाय उग्राय-देवाय 
भरीमायदेवाय महा-देवाय ईशानाय-देवाय ईशवराय-देवाय उमासहिताय शिवाय 
पार्वती सहिताय परमेशराय विनायकाय एकदन्ताय कृष्णपिंगलाय. गजाननाय 
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लम्बोदराय भालचन्द्राय हेरम्बाय आखुरथाय विध्नेशाय विष्नभक्षाय वल्लभा-सहिताय 
श्रीमहागणेशाय। क्लीं कां च्ुमाराय षण्मुखाय मयूरवाहनाय सेनाधिपतये च्छुमाराय । 
भगवते ह्ये टी सः सूयय सप्तार्वाय अनश्वाय एकाश्वाय नीलाश्वाय प्रत्यक्षदेवाय 
परमार्थ-साराय तेजोरूपाय प्रभासहिताय आदित्याय । भगवत्यै अमायै कामायै चार्वड्‌- 
ग्यै टंकधारिण्यै तारायै पार्वत्यै यक्षिण्यै श्री शारिक्रा-भगवत्ये श्री शारदा-भगवत्ये 
श्री महाराज्ञीभगवत्यै श्री ज्वाला भगवत्य ब्रीडाभगवत्यै वैखरीभगवत्ये वितस्ताभगवत्यै 
गंगाभगवत्ये यमुनाभगवत्ये कालिकाभगतत्यै सिद्धलक्ष्म्यै महालक्ष्यै महात्रिपुरसुन्दर्यै 
सखहस््रननाम्नये देव्ये भवान्यै अभयंकरीदेव्ये क्षेम॑करीभगवत्ये सर्वशत्रुघातिण्ये इहराष्टर्धिपतये 
इन्द्राय लज्नहस्ताय अग्नये शक्तिहस्ताय यमाय. दण्डहस्ताय नैऋतये खडग-हस्ताय 
तरुणाय पाशहस्ताय वायवे ध्वजहस्ताय क्छुवेराय-गदा-हस्ताय विष्णवे-चक्रहस्ताय, 
अनन्तदिभ्योऽष्टाभ्यः क्छुलनागदेवताभ्यः . अग्न्या-दित्याभ्यां वरुण-चन्द्रमोभ्यां 
व्छुमार-भौमाभ्यां विष्णु-बुधाभ्यां इन्द्रा-ब्रहस्पतिभ्यां सरस्वती -णुक्राभ्यां, 
प्रजापति-शनेश्चराभ्यां गणपत्ति-राहुभ्यां, रुद्रकछेतुभ्यां ब्रह्मधुवाभ्यां, अनन्ता-गस्त्याभ्यां 
रदछणो वच्म्पय श्टुवाख उ्नन्ताय हरये लक्ष्म्यै कमलायै शिरल्यादिभ्यः 
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पंच-चत्वारिशत्‌-वास्तोष्पति-याग-देवताभ्यः ब्राह्यादिभ्यो मात्रभ्यः गौयदिभ्यो मात्भ्यः 
ललितादिभ्यो मात्रभ्यः दुर्गा-क्षेत्र-गणेश्वर-देवताभ्यः राकादेवताभ्यः त्रिका-देवताभ्यः 
सिनीवाली-देवताभ्यः.. यामी-देवताभ्यः रोौद्री-देवताभ्यः वारूुणी-देवताभ्यः 
बराहंस्पत्य-देवताभ्यः ॐ भूर्दवताभ्यः ॐ भुवोदेवताभ्यः ॐॐ स्वर्द्वताभ्यः ॐ 
भृशुवः-स्वर्दवताभ्यः अखण्ड-ब्रह्माण्ड-यागदेवताभ्यः धूर्भ्यः उपधूर्भ्यः महागायन्यै 
 साविन्र्यै-सरस्वत्यै . हेरकादिभ्यो. वदुकादिभ्यः, उत्पन्नम्‌-अमृतं दिव्यं 
प्रा्छ्‌-क्षीरो-दधि-मन्थनात्‌-अन्नम्‌-अमृतरूपेण नैवेद्यं प्रति-ग्यताम्‌ 
(इष्टदेवता का . ध्यान, करते. हुये. पदेः- . जं , तत्सत्‌ - ब्रह्म ~. अद्य तावत्‌. तिथौ, अद्य 
-मासस्य-पक्षस्य-तिथो- आत्मनो बाड्‌.मनः कार्योपार्जित-पापनि-वारणार्थम, ॐों नमो नैवेद्यं 
नितव्रेद्यामि नमः । चुद्‌!" को स्पर्श करते हुये पदठेः- या काचित्‌ - योगिनी- रौद्रा ~ सोम्या 
घोरतरा परा ॥ खेचरी भूचरी रामा तुष्टा भवन्तु मे सदा । चुटू को अंगृठे से तिलक लगाकर 
अर्घप्फूल डालते हुये पदेः आकाशमात्॒भ्योऽन्नं नमः, आकाशमातभ्यः समालभनं गन्धो 
नमः, अर्घो नमः पुष्पं नमः प्रेप्युनं की. थाली चुट्‌ के साथ.सात 7) म्यचियां अथवा सात 
छोटे प्रसाद्‌ के भाग रखे हुये होते हे- पहली म्यची को स्पर्श करते हये पढे- भगवते वासुदेवाय 


५ स: श ३* 


हये पदेः- भगवते भवाय 


अन्नं क्षीरं मोदकादीन्‌ समर्पयामि नमः । (2) दूसरी को स्पर्श करते . 
भगवते विनायकाय अन्नंसमर्पयामि नमः 4) द्य 
मिष्ठानं-क्षीर 


देवाय अन्नं समर्पयामि नमः (3) 
हीं सूर्याय अन्नं समर्पयामि नमः (5) इष्टदेवी भगवत्ये अन्तं मोदकान्‌ 


समर्पयामि नमः। | 
अंतिम दो भागों या दो म्यचियों पर अर्घ पानी डालते हुये पढे यस्मिन्‌-निवसति कषत्रे क्षेत्रपालाः 
सक्छिव्छराः। तस्मै नि-वेदयाम्यद्य बलिं पानीय संयुतम्‌, श्षां- क्ेत्राधथिपतये अन्तं नमः 
रां राष्टाधिपतये अन्नं नमः-सर्बाभिय-वरप्रदो, मयि पुष्टि पुष्टिपति-र्दधातु। दोनो हाथ 
मे फूल लेते हये प्रणाम करते हये पट आपन्नोस्मि शरण्योसि ` सर्वावस्थासु सर्वदा । 
भगवन्‌-त्वां-प्रपन्नोस्मि रक्ष मां शरणागतम्‌। उभाम्या जानुभ्यां पाणिभ्यां शिरसा 
वचसा चोरसा मनसा च नमस्कारं करोमि नमः। न 

॥ - सीधा हाथ रखते हये पद़े- नमो ब्रह्मणे, नमो अस्त्वग्नये, नमः पथिव्यै, नमः 
ओषिधिम्यः, नमो वाचे नमो वाचस्पतये, नमो विष्णवे, . ब्रहते, व्छणोमि, 
इत्येतासाम्‌-एव-देवतानां-सा -रि-ष्टि-सायुज्यं सलोकतां सामीप्यम्‌-आप्नोति-य एवं 


प्वदुप्न्‌ ~ स्वाध्याखम्‌-अधीते\ ॐ शान्तिः शगल्तिः शान्तिः) 












+ । 


ॐ जय जगदीश ह, स्वामी जय जगदीश हरे, 
भक्तजनों के संकट क्षण मे दूर करे, ॐ जय ।\1}) 
जे ध्यावे फल पावे दुःखविनरे मन का 

सुख सम्पत्ति घर आये कष्ट मिटे तन का, ॐ जय, 121 
मात पिता तुम मेरे शरण पटो किसकी 


तुम-करुणा के सागर तुम पालन क्ता 

मै सेवक तुप स्वामी कृपा करो भर्ता। ॐ जय. ।5। 
तुप हो एक अगोचर सबके प्राणपति 

किसु विधि मिलों दयामय तुपको म कुमति। ॐ जय. ।6। 









दीन्‌ बनधु दुःख हर्त रक्षक तुम पेर 
तुम विन ओर न दूजा आस करूं जिसकी । ॐ जय. 131 अपने चरण लगाव द्वार पडा तेरे। ॐ जय. ॥। 
तुम-प्रण-परमात्मा तुम अन्तर्यामो विषय विकार मिराओ पाप हरो देवा 


परब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ॐ जय. ॥५। 





श्रद्धा भविति बद़ाभो सन्तन की सेवा। ॐ जय, ।8। 
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नाडी देखने कावि ०५५ 2 | चिच्र 
आद्य नाडी |अधि | अर्द्रा | पुन | उफा, हस्त | ज्येष्ठा | मूला शत | पभा 
मर. | म 
| 


नाडी देखने को विपि “~ जन्मपत्री भिलाने के लिये दोनो वधूर का नक्षत्र अवश्य मालूम 
होना चाहिये । यदि दोना का नक्षत्र आद्य नाडी की पक्ति मेदौ तो आद्य नाडी दोष होता रै, 
रसे ही यदि दोनो का नक्षत्र मध्यनाडी की पक्ति मे हो तो मध्यनाडी दोष होता है, यदि दोनो वरवधू 
का नक्षत्र अन्त्य नाडी की पंक्ति मे हो तो अन्त्य नाडो दोष होता है । मध्यनाडी टोष विशेष हानिकारक , 
माना जाता है । नाडी होने पर भी यदि नक्षत्र का याद भिन्न भिन्न याद हो तो नाडी दोष नही 
होता है । | 






















देव जाति - मनुष्य जाति - राक्षस जाति 

< जातिः भत्र्‌ मून. श्रवण पुनव. रेवती _ स्वाति ` हस्त॒ तिषा अस्व 
मनुव्य जाति _ पषा प्फ. प्रभाः उ. भा, उफ, उषा रोहि -र्‌ आद्रा 
म्णा अस्ते षि _ वृति येष्ठा मूला. कत चित्रा विशा _ अश्ले ˆ घनि श्त चित्रा विशा 


ष्ण 


देखने को विधिः अनतषो त होने त दैवजाति, त ही पर्व फाल्युणी नक्षत्र के 


लिये मनुष्य जाति मघा नक्षत्र की राक्षस जाति 
मनुष्यजाति + देव जाति = शुभ 
देव जाति + मनुष्य जाति = शुभ. 


राक्षस जाति + मनुष्य जाति = अशुभ 


दोनों डके तया लडकी की एक ही जाति का होना 
हो ओर लडकी की मनुष्य, जाति, तो विशेष हानिकारक 













व 
मनुष्य जाति + राक्षस जाति = अशुभ 


ना शुभफल होता है, विशेषतया यदि लडकी की जाति रास 
होती है । | \ 





+ देव जाति = मध्यम 


[न 
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वधूवर मिलाप सारिणी देखने की विधि 
जन्मपत्री मिलान के लिये वर्ण, कश्य, तारा, योनि, ग्रहमैत्र, गणु भकूट, नाडी यह' आठ मानिये पर्चे होते हं 
यदि वर्णं आपस मँ वधू वर का) मिले तो एक गुण ( मानिये 1 अंक मिलता है, जब वश्य का आपत मेँ मिलान 
होगा, तो उस के दो अंक यानी 2 गुण मिलते है एसे ही क्रमशः तारा के मिलान मेँ 3 गुण, योनि के मिलान 
म 4 गुण होते है यानि 8 पर्चो मे क्रमशः 1+2+3+4+5+6+7+8 गुण कुल मिलाकर 36 गुण होते है, वधूवर 
के भिलान भं 36 मँ से 18 गुण पिले तो विवाह. शुभफलदायकं होगा । 


सारिणी देखने की विधि : सारिणी देखने के स्यि दोन ( वरवधू ) लडके, लडकी की जन्मराशि का ज्ञान होना 
आवश्यक हे, मान्यि रुडके की राशि है मेष ओर लडकी. को राशि हे मिथुन । मेष राशि वाले का नक्षत्र होगा अशिसी, 
भरणी अथवा कृतिका, ओर मिथुन राशि वाते का नक्षत्र होगा मृगाशिर, आदौ पनर्वसु, सारिणी म देखिये - हर राशि 
कं नोचे नक्षत्र सिखा है \! उदाहरण के रूप यँ मानि लङ्के की राशि है मेष ओर लडकी की राशि है मिथुन । 
मेष राशि वाके का नक्षत्र होगा अश्विमी, भरणी अथवा कृत्तिका ओर मिथुन राशि वाके का नक्षत्र होगा मृगशिर, आद्र 
पुनर्वसु, सारिणी म॑ देखिये - हर राशि के मीचे नक्षत्र लिखे है । उदाहरण ; के रूप प मानिये लडके की राशि है 
मेष ओर नक्षत्र हं भरणी, एसे ही रुडकी की राशि है मिथुन मानिये नक्षत्र है मृगशिर- सारिणी म देखिये :- भरणी 
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नक्षत को खड़ी पंक्ति ओर मृगशिर की पड़ी पंक्ति जर्हो आपत मेँ मिलती हं वर्ह सारिणी रमे 18 इस चिन्ह मेँ 18 
दर्ज है, यानी वध्र के मिलान मेँ 18 गुण ह, इसलिये यह मिलान शुभ है । दूसरा उदाहरण देखिये, लडके कीं 
राशि है सिंह ओर नक्षत्र है मघा; लडकी की राशि हं कन्या ओर नक्षत्र है “हस्त सारिणी मे देखिये “मघाः” नक्षत्र 
की खड़ी पंक्ति ओर हस्त की पड़ी पक्ति का मिलान 16 इत निधान = पर हं वरहो केवल 16 गुण मिलते है अतः 
मिलाप शुभ नहीं होगा । 


मंगल दोष विचार 


1. शनि भौमोथवा कश्चित्‌ पापोवा तादृशोभवेत तेष्वेव भवनेषु भौम दोष विनाशकृत्‌।। 
जितत जन्म कुण्डली मेँ वह लडकी की हो या लड़को कौ ॥ 4,7, 8, 12 वें घर मँ यदि मंगल हो उत्ते के जवाब 
म जन्मचक्र से अथवा राशि चक्र से कोई ग्रह ( यह आवश्यक नही मंगल ही हो ) सर्य भौम, शनि राहु, इन्ी घर्रो 
मृ यानी॥4,7,8, 2 र्वौहो तो मंगल का दोष नही होता हे । = ~न 
2. “अजे लग्ने व्यये चपे पाताले वृश्चिके कुजे द्यूने मृगे ककिचाष्टे भौम दोषो न विद्यते |” 
लंडके अथवा लड़की की कुण्डली मे, लग्न मँ मेष राशि का मगल हो, वृश्चिक का मंगल चौथा हो मकर राशिं 
सातर्वा हो, ककं का आवौ हो, धनु राशि का वारव हो तो भौम का यानो मंगल का दोष नहीं होता है । 


ऋग्म म -=नन-==-----= - 
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वज्च प्रकरण 
यात्रा के लिये अशुभ चन्द्रमा 


अपनी राशि ते हानिकारक चन्द्रमा चौथा, आवर्तौ 
बारर्वौ । 


यात्रा के लिये उत्तम नक्षत्र 
अश्िनी, पनर्वसु अनूराधा, तिष्या; मृशिर, रेवती हस्त 


धनिष्ठा । 
यात्रा के लिये निषेध नक्ष याजा को जाना यदि आवश्यकं हो 


भरणी, कृतिका, आद्री, अश्लेषा, मघा, चित्रा, स्वाति, बृहस्पति, शूक्रवार, रविवार, को रात्रि मेँ यात्रा को 
जाने म॑ कोई दोष न मान्ये , एेसे ही सोमवार. शनिवार ओर 


विशाखा । 
याना के लिये नक्षत्र मध्यम . मंगलवार - इन तीन वारों का दोष दिनि को न मानिये 
रोहिणी, उत्तराफाल्गुण, उत्तराषाढा; उत्तरमाद्रपद, वार दोष निवारण के लिये 

पर्वाफा, पूरवाषा, ज्येष्ठा, मूला, शतभिषक्‌ । रविवार को पान खाकर यात्रा को ज्ये सोयवार को 
यात्रा के लिये अशुभ योग दूष अथवा खीर, म॑गलत्रार को ओंवा. अथ्वा कांजी .खदी 
कालदण्डः, धौम्य : ध्वाकषः, .उन्मूलमु. मुमलमु. पदार्थ बुष्वार को मीठा, बृहस्पति बार को दही शुक्रवार को 

मुट्गरमु, काण्डः, क्षयः, शूरम्‌ । कच्चा दूष, शनिवार को उडद अथवा तहर । 


















भेष = वारौ के 
प्लिये लिषिप हे । 





लिए षहला चन्द्रमा घात चन्द्रमा है, एते टौ रविवार भी घातवार ष = केवल यात्रा के 
यात्रा के सिये उत्तम योगिनी तथा चन्द्रमा 


| वायै योगिनी पीडे योगिनी सन्मुख चन्द्रमा दायां चन्द्मा 
८ ||| पव भष, सिह › षतु _ | मकर कन्या, कष ` 
पर्विम पचमी, जयो, 
दक्षिण 


तुला, केम | कर्कं, वृरिचि, मीन 





_ ््ाका  - ~ "व अ त स 


(8 के लिये 
 (व्धव्का प का चि 


र [क [ 
अमत 
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देखने की विषि ‡- यह चार घड़ियों वाला ८ चर्ुघटिका ) महूर्तं॑भी होरा मृहूर्तं की तरह प्रयोगं 
मे लाया जाता है जैते आपने रविवार को दक्षिण दिशा की. ओर जाना जरूरी टै परन्तु रविवार को 
दक्षिण दिशा की ओर जाना निषेध है । मानलीजिये आपने 17 अप्रैल को दक्षिण दिशा की ठरफ जाना 
ह आप 17 अप्रैल का सूर्योदय देख लीजिये, 17 अप्रैल का सूर्योदय 6 बजे ¡ मिनट हे उसके साय 
एक घण्टा 3ॐ0 मिनट मिलने से 7 बजे 31 मिनट हआ अर्थात 7 वजे 3 मिनट तकं कष्ट वेला 
है । फिर मे एक घण्टा 30 मिनेट मिलाने पर ५ वजे 1 मिनट तक कष्ट वेला है फिर से एक 
घण्टा भिलाने पर 10 बजे. 31 मि, तक कलाम वेला है इस समय. यात्रा करने पर लाभ होगा इसी 
प्रकार 12 वजे 1 भिनट तक अमृत वेला है इस समय कोई शुभ कार्य करना शुभ फलदायक है | 


होरा मुहर्त॒देखने की विधि 


रोजाना स खटे-मोटे यात्रा मूर्त इत्यादि के लिये जब वार नक्षत्र इत्यादि मूहूर्तं अनुकूल न हो तो उस 
दिन कार्यं कसिद्धि के प्लियि होरा मूत विधि से काम कीजिये । जिस दिन आपने होरा मूर्त देखना 
हो उस दिन की वार ओर सूर्योदय देखिये जसे 2 अप्रैल 1994 को मंगलवार है सूर्योदय 6 वजे 
7. मिनट पर है उसके साथ एक घण्टा जोडने से 7 बजे 7 मिनट तक भौम की होरा है । उरस्मे 
एक घण्टा जोडने से 8 बजे 6 मिनट तक सूर्यकी होरा है । उसमे एक घण्टा जोडने से 9 ब्त 
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शुकं की होरा है । इसी प्रकार सूर्योदय मे 8 घण्टा जोडने से 2 वजे 6 मिनट हुये || 
हीरा हं । इसके साय एक घण्टा जोड्ने से 3 वजे 6 मिनट ह्ये अर्थात 2 बजे 
वजे तक सूर्यं की होरा है कित होरा मँ कौन सा काम करना चाहिये इस प्रकार 


6 मिनट तक ` 
जो मंगल की 
7 मिनट से 3 
है । ॑ 
सर्य॑होरा > सामान खरीदना अथवा 
देना, नोटस भेजना; फार्म भरना ¢, सः 
चन्द्रमा होरा ~ प्रायः हर काम के लिये शुभ । 

भौम होरा ~ मुकदमा करना, अफसर से -मिलना, रुपया : कैक मेँ जमा करना, यात्रा को जाना 
इत्यादि मँ दाखिल ` भरना । 


यर. लाना, चारज लेनव्देन, दफ्तरः का कोई कार्य या टैण्डर 


बुध होरा : दरखवात्त देना दुकान खोलना, लाटरी डालना; कालेज 
¬ किसी. पुस्तक का छपना अयवा प्रकाशित करना, विवाह, सम्बन्धित कोई काम॒ शल 


वृहस्पति होरा : 
करना । 
शुक्र होरा > नयाः वस्त्र, भूषण घड़ी इत्यादि ` खरीदना फैकटी ` इत्यादिः का. काम शुरु करना अथवा 


हाड्वेयर का ` दुकान ` खोलना, गाङो वाहन ` इत्यादि खरीदना. या वेचना । :: . 


ग्रति होत := एका क़ सपा छता य फ ता फन प्पैर तत इया का का, ९ कल य ए ला। 


होरा पहं 
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वरतो की सूची 2053 के लिये 


वेशा 17 अप्रेल बुधवार 
ज्येष्ठ. 17 मई शुक्रवार 
हार 16 जून रविवार 
हार 15 जुलाई सोमवार 
त्रावण 14 अगस्त बुधवार 
भाद्र 12 सितम्बर गुरुवार 
असोज 12 अक्टूबर शनिवार 
कार्तिक 11 नवम्बर सोमवार 
मगर 10 दिसम्बर मंगलवार 
पौष 9 जनवरी गुरुवार 













सक्रान्ि त्रत 
वैशाख 13 अप्रेल शनिवार 
ज्येष्ठ 14 मई भोपवार 
हार 15 जून शनिवार 
श्रवण 16 जुलाई भौमवार 
भाद्र 17 अगस्त शनिवार 
असोज 17 सितम्बर भौमवार 
कारिक 17 अक्टूबर गुरुवार 
मगर 16 नवम्बर शनिवार 
पौष 16 दिसम्बर सोमवार 














3 अप्रेल बुधवार 
वेशा 3 मई शुक्रवार 
जयेष्ठ 1 जून शनिवार 
हार 1 जुलाई सोमवार 
हार 30 जुलाई भौमवार 
त्रवण 28 अगस्त बुधवार 
भाद्र 27 सितम्बर शुक्रवार 
असोज 26 अक्टूबर शनिवार 
कारिक 25 नवम्बर सोमवार 

भ मगर 24 दिसम्बर भौमवार 
माघ 14 जनवरौ भौमवार पौष 23 जनवरी गुरुवार माघ 7 फरएवरी शुक्रवार 
रल्गुण 12 फरवर बुधवार 22 फएवरौ शनिवार फाल्गुण 8 मार्च शनिवार 


चेत्र ४ 14 मार्च शुक्रवार चैत्र 7 अप्रेल सोमवार 






























































































































































































पौ ए 
~. पंचक आरम्थं ) 
{ 10 माच  .2.बने 54 रात 1 
[13 अप्रैल 1] वजे दिनि | 
॥ 10 मह 4 वने 22 दिन [. 
06 जून 11 वने रतत | 
1 4 चलाई 7 न्नै 32 प्रत ] 
(31 जुलाई 5 बने 41 शा | 
027 आत्त ` कनं 2 रत ॥ 
/ 24 सित्वा 2 कने 9 दिनि“ 
21 अ्टू 9 बने20 रत ॥ 
117 7वप्व 2 बजे$$रात . ॥ 
14 दिसप्ब . 8 वने $$ दिन । 
[11 ननवगे 5 वने 24 शा [ 
7 फरवर 4 वने 20 रात | 
¶ 7 मार्च 3 बजे 39 दिन ] 
५52 


4 





122 

^ पचक समाप्त र. 
। 2] मार्च 11 बजे 2] दिति - 
{ 17 अप्रेल 8 बजे 23 रत 1 
14 मई 3 बजे 3] एत [ 
17 जून 9 वजे 10 दिनि 1 
॥ 5 जुलाई 2 बजे 47 दिनि [ 
॥ 4 अगस्त 9१ बजेऽऽरत 
॥ ¡ सितम्बर ‡ वजे प्रात ॥ 
1.2 सितम्ब 5 वने 14 दि 
2 अक्टूबर 2 बजे 5 रात ` ` 
22 तवम्ब 10 बने 44 दिनि ॥ 
119 दिमप्ब "< 4 बने 3] दिनि. ॥ 
15.जनवरौ ` 10 बजे 7 रात । 
12 फर्वपै  : 5 बने 45 प्रात 

¶ 11 पार्च 3 बजे 47 दिन ] 
६} अगल === =-= रम 2 बजे. 36 रात - क] 






2053 मं निषेध समय 
शुक्रास्तः-? जून. से.16 जून तक 
भानुमासः- 16 जून से 15 जुलाई तक 
स्यंघः-16 अगस्त से 16 सितम्बर तक 
पित्रपक्ष :-27 सितम्बर से 12 अक्टूबर 


तक 


पौषः-15 दिसम्बर सै 13 जनवरी तक 
बृहस्पति अस्तः-9 जनवरी से 5 
फ़रवरी तक 

गुक्रास्तः-19 फ़रवरी से वर्षं के अन्त 
तक 

नोटः- अक्षांश भेद के कारण गुरु 


गकरस्तोदय . मे एक दो दिन 


का-अन्तर रहता है। 


























हमारे पर्व ओर त्यौहार (2053 के तिये) 









नवरेह 20 मार्च 
दुर्गाष्टमी 27 मार्च 
रापनवपी 28 मार्च 


| पूर्णिमा 28 अगस्त { पित्रामावसी 


12 अक्टूबर | त्रिपुरा चोम 11 
नवदल यात्रा 1 सितम्बर 


नवदुगस्म्भि. 13 अक्टूबर 





फरवरी 





























































































वसन्त पंचम 11 फरतव्रसी 
चन्दन षष्ठौ 2 सितम्बर | दुर्गाष्टमी 20 अक्टूबर | भीष्ट अठम 14 फरवरी 
वैशाखो 13 अप्रैल | जन्माष्टमी 4 सितम्बर | महानवमी दसेर 21 अव्ट्बर | भीमसेन काह 18 फरवरी 
अच्छिनच्य 20) पैल | काश्मोरी पण्डितो का दौपमाला - । 10 नवम्बर्‌ | काव पूर्णिमा . 22 फ़रवरी 
नारद्‌ काह. 29. अप्रैल | बलिदान दिवस 14 सितम्बर | विजया सप्तपी . 11 नवम्बर. | + हुरि अटम 2 -पार्च 
गणेश चदाह 2. पई | विनायक -चोरप 16 सितम्बर मुजहतहर 25 दिसम्बर | हेरथ 6 मार्च 
ज्येष्ठ अटम 26 ई वसह पंचम 17 सितम्बर | श््यचरिमावसी ह जनवरी ` शिवचर्तुदशौ 7 पार 
नजला काह ` 29 मई शारदा अष्टमो ` शिशर संक्रान्ति 14 जनवरी ` | इून्य मावस 8 मार्च 
हार सत्त 23. जुलाई | गंग अटम 20 सित्तम्बर | काश्मीरी पण्डितों धाल भस्न 13 मार्च 
हार जठम 23 जुलाई | व्यथ चुवाह  -425 सितम्बर | का 1.19 जनवरी | सोन्थ 14 मार्च 
हार नवम 24 जुलाई | अनन्त चुदाह 26 सितम्बर | जन्म भूमि निष्कासन दिवस तल अटम , 16 पार्च 
ज्वाला चुदाह 2 जुलाई | काम्बर पक्ष 27. सितम्बर 'शिवचतुर्दशी 6. फरवरी | चित चदाह `6 अप्रैल 
श्रावण बाह 25 अगस्त | साहिव सतम 3 अक्टूबर | गौरी तृतीया | 


10 फरवरी 





चण्डीगाम महात्मा यत 


विनि 


स्वामी भरट ोठ जी महारज 


स्वग कुमा जी जवनी 


जाक नाथ साहिव दर यून 


श्री महदेव काका यून 


श्र सारं स्म जी जयन्ती 


श्र शका साहिब यन 
योगिन धर्मदास जी यू 
श्री कक जौ यज 
भवान्‌ गोपीनाथ य्‌ 


कतर शुक्लपक्च षष्ठी 
कत्र शुक्तपष दशमी 
त्र शुकलप् दाश 
वाल कृष्णप्च सपमी 
वैशाख कृष्यप्च सपमी 
वैशाख कृष्ण दादश 
वगा शुव्लप् द्वितीय 
षाठ शुम्लप् तय 
जयेष्ठ कृष्ण पठ द्ितीय 
ज्येष्ठ शूप हितीया 
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क्रार्मीर चे महात्माओं की जयन्तियां 
(श्राद्ध अथवा यन्ञ) 


26 मार्च 
2 मार्च 
41 प्च 
10 अप्रैल 
10 अप्रैल 
1 अप्त 
19 अपरत 
20 अपैल 
5 पई 

19 प 


मर == 


श्री सिद्ध बब य 

स्वामी आनन्द जी विला 
भगवान्‌ गोपीनाथ जयन्ती 
प्वामी विद्याधर जी जयन्ती 
; लल जीयत ` 


गट बब द्विप 
प्वापगण काक यून 
श्र शंकर साहब य॒ 


स्वाम लकमण जी य 
स्वामी हरकाक यञ 


न 


जयेष्ठ शुक्त पक्ष नवरी 
अष शुक्लपक्ष सप्तमी 
अषाढ शुक्तपक्ष द्रादशौ 
आषाढ शुक्लपक्ष त्रयोदशी 
प्रवण कृष्णपक्ष तृतीया 
श्रावण कृष्णपक्ष दादी 
श्रवण गुम्लपकष पर्णिपा 
आग्विन कृष्णपक्ष द्वितीया 
आग्वि कृष्णपक्ष चतध 
आश्विन्‌ कृष्णपक्ष अरयोद्शौ 


27 मई 

2 जुलाई 

27 जुलाई 

28 जुलाई 

2 अगस्त 

10 अगस्त 

28 अगस्त 

2 पित्बः | 
20 सितम्बर 
10 अक्बर 















क ह जयन्तियां 


श्री मत्स्यावतार 21 मार्च 






























ग्रहो का उदयास्त त 


५ 

















भौम 8 जनवरी पूर्वे मेँ उद्य 
श्री रामवतार 28 मार्च 22 मई पूर्वं पँ उद्य 23 फरवरी पूर्व मेँ अस्त 
श्रो परशुरामावतार 20 अप्रैल बुध 25 मार्च पश्चिम मेँ उद्य 


9 अप्रेल पश्चिम मे उदय 

6 मई पश्चिम मे अस्त 

23 मई पूर्व मे उदय 

30 जन पूर्वं मे अस्त 

23 जुलाई पश्चिम पे उदयं 
11 सितम्बर पश्चिम पे अस्त 
24 सितम्बर पूर्वं में उदय 

14 अक्रूर पूर्व मे अस्त 
25 नवम्बर पश्चिम में उदय 

2.1 दिसम्बर पर्िचिम मे अस्त 


श्रो नृसिहावतार 2. मई 

श्रो कूमावतार 2. मई 

श्रो बुद्धावतार 3 पई 

श्रो कल्कि अवतार 20 अगस्त 
श्रो कृष्णावतार 4 सप्त, 
श्री वराहवतार 10 सप्त. 
श्री वामनावतार 24 सप्त. 


गुर 

9 जनवरी 97 पर्चिम मेँ अस्त 

5 फरवरी 97 पूर्वं मे उदयं 
शुक्र 

9 जुन पश्चिम में अस्त 

16 जुन पूर्व में उदय 

19 फरवरी 97 पूर्व में अस्त 
शनि 

` 4 अप्रेल पूर्वं मे उदय 

13 माच पश्चिम पे अस्त 
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{3 जनवरी मकर में सूर्य 
12 फरवरी ` कुम्भ में सूर्य 
14 मार्च मीन में सूर्य 


॥॥||||||||||' 
६ 


॥॥॥|॥|||॥ ॥॥॥॥॥॥||| |) 
।॥॥॥|॥||||||| 






13 अप्रेल मेष में सूर्य < 21 मार्च मीन में बुध 
14 मई तृष मे सूर्य | भोगम | | = 5 अप्रेल मेष में बुध 
अ ४ परेल मेषर्मेभौम 22 परेल ` वृषभे वुध 
ह ~ सिह ८ ल्य = 3 जन वषमे भोम = 16 मं मेष में वक्री बुध 
अगस्त ह ममस्‌ = प त = म 
य = 16 जुलाई  मिथुनमेभोम |ॐ; जन वृष मेँ वृध 
16 सितम्बर कन्या सूर्यं = 16 यु ५ = २.8 4 
२ = 31 अगस्त कर्क में भौम = 29 जून मिथुन में बुध 
९९ = त ८८ तुला मे सर्य = 19 अकटबर सिह में भोम = में 
15 नम्बर -वृधिकमेसूर्य 19 स्वर ` - कन्य न = 13 जुलाई करक बुध 
धन्‌ मे = = 28 जुलाई सिह मे बुध 
3 4 सय पव य नम 2.1 पच पसि भ चक्रो अ + == २ | ~ त 












{9 अगस्त 
18 सितम्बर 
4 अक्टूबर 
23 अक्टूवर 
10 नवम्बर्‌ 
30 नवम्बर 
4 फरवरी 
24 फरवरी 
13 मार्च 
28 मार्च 











कन्या मे बुध 


सिंह मे वक्रौ बुध 


कन्या में बुध 
तुला में बुध 
वृश्चिक मेँ बुध 
धनु में बुध 
मकर में बुध 
कम्भ में बुघ 
मीन मे बुध 
मेष म वु 


26 दिसम्बर मकर मे बृहस्पति 


॥॥॥॥|॥॥॥॥॥॥॥ ||||||||||||||||||||||||||||||| नि 


॥॥॥| ||| ||| 








28 मार्च 

4 मई 

4 जून 

30 जुलाई 
1 सितम्बर 


स 


= 24 अक्टबर्‌ 


18 नवम्बर्‌ 
12 दिसम्बर 
5 जनवरी 
29 जनवरी 
22. फरवरी 
18 मार्च 










(श॒क्र । 


1.29 














वृष मेँ शुक्र ` 
मिथुन में शुक्र 


वृष मेँ वक्रौ शुक्र 


मिथुन में शुक्र 
कक में शुक्र 
सिह में शुक्र 
कन्या में शुक्र 
तुला में शुक्र 


वृश्चिक में शुक्र 


धनु में शुक्र 

मकर में शुक्र 
कम्भ में शुक्र 
मीन मे शुक्र 


11|| ||| 


|||. 


॥॥।।॥1|॥1॥॥॥॥॥||||॥|||॥|||| ||| ||| 


मीन में शनि 


कन्या में राह 


9) 


मीन में केतु 

देव गोण :- के लिये धर्मशास्त्र के 
अनुसार कोई भी बार या नक्षत्र निषेध 
नहीं दे। (धर्मशास्त्र) 


खानि 


राहु 





गण्डान्त आरम्भ 
30 मार्च 1] बजे 49 रात 
8 अप्रेल 2 बने 3 रात 
17 अप्रेल 2 बजे 4 दिनि 
27 अप्रेल 7 बजे 2 प्रत, 
6 मई 7 बजे 5 प्रतः 
14 मह 9 बजे 21 रात 
24 मई 3 बने 9 दिनि 
2 जून 4 बजे 3 दिन 
10 जून 3 वजे & रत 
20 जून 10 बजे 57 रात 
29 जून 3 बजे 9 रत 
? जुलाई 8 बजे 40 दिन 
11 जलाई 4 वजे 44 रत 


गण्डान्त समाप्त 
| 31 मार्च 12 बजे 47 दिन 
//9 अप्रेल 12 बने 15 दिन 
17 अप्रेल 2 बजे 49 रात 
127 अप्रेल 9 वजे ¡] रात 
/|6 मई 7 वजे 2 शां 

| 14 मई 9 वजे $$ दिन 

|| 24 मई 4 वजे 4] रात 
2 जून 3 बजे 12 रात 

11 जून 3 वजे? दिनि 

21 जून 1] वजे 37 दिनि 
30 जून ¡ वजे 39 दिन 

2. जुलाई 8 बजे 54 रात 
18 जुलाई 5 वञे 49 दिन 















| 
| 
| 
| 













५.१९. 








| गण्डान्त आरम्भ 
|| 27 जुलाई 1 बजे 1] दिन 
| 4 अगस्त 4 बजे 4] दिन 
||14 अगस्त 10 बजे 37 दिन 
|| 23 अगस्त 10 बजे 2 रात 
|| 31 आस्त ¡ बजे 53 रात 
10 सितम्बर 5 बजे 32 शां 
| 20 सितम्बर 5 बजे 2] प्रातः 
|| 28 सितम्बर 12 वजे 39 दि 
7 अक्टूबर ¡ वजे 3] रात 
|| 17 अक्टूबर 10 बजे 58 दिन 
|| 25 अक्टूबर 10 बजे 46 रात 


| 4 नवम्बर 9 बजे 41 दिन 
13 नवप्बर ऽ बजे 50 शा 

















| गण्डान्तं समाप्त 
|| 27 जुलाई 12 बजे 11 रात 
|| 4 आगस्त 4 बने 5 रात 


| 26 अक्बर 9 बजे 17 दिन 


८९ 


4 नवम्बर ]] बजे 29 रात 
14 नवम्बर्‌ 5 बजे 20 प्रातः 





22 नवम्बर 6 बजे 8 प्रातः 

1 दिसम्बर 6 बजे 2 शां 

10 दिसम्बर 2 बजे 14 रात 
19 दिपम्ब्‌ 12 बजे 41 दिन 
28 दिसम्बर 2 बजे 16 रत 
1 जनवरी 1 बजे 40 दिन 
15 जनवै 6 बजे 10 शां 
25 जनवरी ९ बजे 24 दिनि 





ग्रण्डान्त समाप्त गण्डान्त आरम्भ 


| 22 नवम्बर 6 बजे 2 शां ||| 3 फ़रवरी 12 बने 15 रात 

| | 2 दिसम्बर 7 बने 34 प्रातः ||| ]] फरवरी ¡ बजे ‰ रात 

| |1] दिसम्बर 1 के 6 दिन |||] फरवर 2 बे 10 दि 
19 दि्बर 12 बने एत ||3 पाच 7 बने 4 प्रतः 

| | 29 दिपम्बर 3 बजे 6 दिन 

| [7 जनवरी 1 वजे 3 रत 

। | 16 जनवरी 6 वमे 3 प्रातः 

25 जनवरौ 10 बजे 2 रात 


|| 11 माच 11 बजे 10 दिन 

।| 20 मार्च 1 बजे 49 शां 
| 30 मार्च 1 बजे 11 दिन 
1 अग्रल 9 बजे 55 रात 


आमदनी खय का चित्र 


| 
। 
| 


| 
| 
| 
| 
| 









गण्डान्त समाप्त 
4 फ़एवरी [0 बजे 54 दिन 
12 फरवरी ¡ बजे 8 दिन 
2] एएवरी 3 बजे 45 रात 
3 पार्चं 7 बजे 47 रात 

11 मार्च 10 बजे 20 रात 
2] माच £ बजे 57 प्रातः 
30 पाच 1 बजे 46 रत 
















| विषय यें = रहना चाहिए, शरीर को स्वस्य रखने के लिए 
स्प्दन्‌ न्‌ मदक लय क सेवन न कर रविवार को निश्चित रूप से वैष्णव रहं । 











| कोई भी कार्य जो आप हाय में लगे | अक्श्य सफलता होगी आर्थिक स्थिति यें वद्धि 
होगी, मान की दृष्टि से यह वर्ष उत्तम रहेगा, सामाजिक तथा धार्मिक कामों मे दिलचस्पी वनी रहेगी, नौकरी पेशा वालों 
| के लिये यद्यपि यह वर्ष दीडधूषप तथा संपर्ष का ही होगा परन्तु मान प्रतिष्ठा यें वद्धि होगी, व्यापारी वर्ग भी लाभे 
रहेगा, विद्यार्थियों के लिये, यह वर्ष तलता का है, धन लाभ के साय-साय दर्च का योग भी वलवान है, प्रायः खर्च 
शभ कामोर्मेहीहोगाघर्मे विवाह आदि महोत्सव रचाने का प्रोग्राम बनेगा । 














| | 


7. शैष वचे - तो इत वर्ष आपका भाग्योदय होगा 
रूप देने का प्रयत्न कीजिए 


आप | प्रोग्राम ही न बनाय अपितु हर प्रोग्राम को अमली 
इस वर्ष ग्रह आपके अनुकूल ह आपके कठिन से कठिन काम को सफल बनाने मेँ सहायक 
हगि, यदि आप गृहस्यी ह तो घर मेँ कोई महोत्सव रचाने का प्रोग्राम अवश्य बनेगा, यदि आप मकान या जायदाद बनाने 
का विचार रखते ह तो इस वर्ष इस शुभ अवसर को हाथ से न जाने देँ यदि आप व्यापार करते ह या नौकरी अथवा 
विद्यार्थी ह तो आप का हर काम जरा सा ध्यान देने से सफल होगा आपको यात्रा 


त्रा का प्रोग्राम बने जिस्म संतोषजनक 

सफरुता होगी, आपका स्वास्थ्य भो इस वर्ष ठीक रहेगा, धन लाभ के साथ-साथ खर्च काभीयोगहै। 

8. यदि शेष आठ वचे - आठ का शेष रहना वर्ष भर के संघर्ष तथा दौड्धूप का सूचक है, गृहस्थे होने पर रेल्‌ 
परेशानिर्यी आपका पीछा छोर्देगो नह). यदे आप नौकरी करते हं तो दफ्तर मे प्रायः मन अशान्त रहेगा, सम्बन्धित अफसतें 
से अनबन रहेगी, नौकरी सम्बन्धित यदि तरक्की की कोई आशा है, हर एक कार्य ज्यो का त्यो लटकतां रहेगा, यदि 
अपप व्यापार कस्ते है परिश्रम बहत करना होगा परन्तु पल्ले कुष नां पडेगा, यदि आप विदारी ह तो परिश्रम करने 
पर भी सन्तोषजनक सफलता नह होगी, यद्यपि यह वर्धं हर पहल से ठीला ही रहेगा एेसा होने पर भी धार्मिक प्रवृत्ति, 
सामाजिक कामो म दिलचस्पी बन रहेगी, उपाय के रूप मे आप हर सोमवार 


मवार को भगवानु शंकर पर जल चढ़ाया 
कर । । 


नोट- आमदनी ओर खर्च के ओकौ के जड से एक कम्‌ करके आठ से भाग देने पर फल उपरि 
लिखित है । 








काश्मीरी पण्डितो कौ सस्कृति का अग बन चुका हे। धर्म शास्त्र कौ आज्ञा 
मे से ब्रह्मचारी गुरुकुल में ही ठहरता धा-चूकि विद्यार्थी को 
गुरुकुल में वेदो का पठनपाठन तथा ब्रह्मचर्य का प्रलन 25 वेषे तक करना पड़ता था इसलिये उन विद्यार्थियों को ब्रह्मचारी कहते थे, जब 
से लेकर यज्ञोपवीत तक के 8 संस्कार बालक 


कोर मेंही किये जाते यज्ञोपवीत से लेकर 
कं पठन-पाठन से सम्बन्धित होते थे “वेद” कहते हे ज्ञान को, वह इंजीनरी हो या साईस अथवा उक्टरी आदि। 


तक एक विद्यार्थी वेदाभ्यासं यानी ईन्जीनरी 


आज क युग में गुरुकुलं का स्थान लिया है कालिज ओर यूनिवर्मिरियों >, वर्तमानकाल मे जव 
देवयोग से किसौ कारण वश इस अवस्था 


ङक्टरी साईस आदि कोई निग कर रहा है वह विद्याधि तब तक ब्रह्मचारी ही कहलायेगा यदि 


तक विद्चाथी का यज्ञोपवीत न किया हो अवश्य कीजिये) ~~~ 


-7-32 


यज्ञोयवीतं को ब्रह्मसूत्र भी कहते हें 


ब्राह्मण को कपास के सूत्र का यज्ञोपवीत होना चाहिये, जब ब्रह्मचारी गुरुकुल में होता था तो वह खुद्‌ अपने हाथ से कपास का सूत्र 
कातता थ, सूत्र कातते समय वह ब्रह्मचारी लगातार “४” शब्द्‌ का उच्चारण करता था, ॐ” चूकि ब्रह्म का नाम है, इसलिये यज्ञोपवीत | 
को ब्रह्मसूत्र भी कहते है । 


हमे समाज भर एक नया वुगा रस्म चालू हुआ है, जब यज्ञोपवीत संस्कार -पर कोई रिर्तेदार ब्रह्मचारी को सोने का यज्ञोपवीत पहनाते 


उद मे धन को कहते है “दोलत'' दो + लत से मतलब 



















देखी मे करना चाहता है परन्तु वह एसा कर नही सकता है बल्कि उसकी संद आहि उस बरह्मचारी के लिये शाप बनती है। 
ब्राह्मण या पिता जच बरह्मचारी को यज्ञोपवीत डालता है तो पठृता है -बलं-अस्तु-तेजः। जिस का अर्थ है हे ब्रह्मचारी इस यज्ञोपवीत 
से तुम्हारा शरीर नीरोग हो परमात्मा तुष्डे तेज सततुद्धि दे-परन्तु निश्चय जानिये सोन का यज्ञोपवीत उस ब्रह्मचारी के लिये शाप बनेगा- 
|| हे काश्मीरी पण्डितः हर वात मे “लोक संग्रह" का ख्याल रखे। 
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लोक संग्रह क्या होता है? 


धन, हो बल हो, विद्या हो, एेसे ढंग से खर्च कौजिये जिससे समाज पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े-भगवत्‌गीता की तीसरी अध्याय मे 
भगवान्‌ अर्जुन से कहते है हे अर्जुन ! मेरे लिये कोई भी कर्म करना आवश्यक नहीं परन्तु तो भी लोक संग्रह के लिये मेँ कर्म करता 
हू एेसे ही समाज में जिन पर लक्ष्मी माता कौ कूपा हे उनको भी एेसे रूप मे धन खर्च करना चाहिये ताकि निर्धन जनता पर उसका 
शुर प्रभावे न पड़, क्योकि जो बड़े आदमी करते है छोटे भी उसी का अनुकरण करते हैँ इसे कहते लोक संग्रह 


लडकी ओर लड़के का विवाह कब 2 


स्मृतियो मे बाल विवाह के प्रमाण अवश्य मिलते है, परन्तु समय के अनुसार स्मृति प्रमाणो का खण्डन-मण्डन किया जा सकता है - 
परन्तु वेद प्रमाण का खण्डन नहीं किया जा सकता है जव कि वेदों कौ आन्ञा राजाज्ञा है-अथरववेद का प्रमाण पद्विये- 
ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌” अर्थ-ब्रह्मचारिणी जवान. कन्या, जवान लडके से विवाह करे, ओर गुरु ब्रह्मचारी को 
समावर्तन के समय यानी गुरुकुल से घर जाते समय उपदेश देता है-“प्रनातन्तुं मा व्यवछत्सी" अर्थ-हे ब्रह्मचारी अव तुमने 
घर वापस जाना है-विवाह अवश्य करना सुदृढ, ओर नीरोगी सन्तति को जन्म देना ताकि तुम पितृऋण चुकाने मे समर्थ होगे-सुश्रत 
का कहना है मनुष्य की आयु 100 वर्ष है 25 वर्ष कौ अवस्था तक शरीर को वुद्धि कौ अवस्था है उस अवस्था के पश्चात्‌ उत्न 


हई सन्तति नेग, होती दै \ 
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लडकी क लिये विवाह 














से पहले मस मुचूरुन 
(एक शुभशकुन) > ` 
का्मीरी जबान में एक कहावत है 


| (मस छुस वस) | 


जिस का भावार्थ है एक. लडकी अथवा महिला के लिये बाल एक खजाना है । एक अमूल्य दहेज है। लडके के लिये अथवा पुरुष के 
लिये समय-समय पर उस्तरे पे बाल काटने की आज्ञा धर्मशास्त्र ये है 


सामुद्रिक शास्त्र के पण्डितो का कहना है, जिस पुरुष को मूख, 
बालं कौ अधिक प्रवृत्ति दो, बार बार बालों को. संभालता रहता हो-वह लडका या पुरुष मन्द बुद्धि वाला, पठनपाठन से असफल, चंचल 
तथा कठोर हदय वाला रोता रै! 


जिस लङको या महिला के नाल घने हो ओर नित्य-नियम से बालो को संभालती दे, दो गुत्थों में (लठरू) नालो को रखती है, वह 
बालों कं दो गुत्थे शिव शक्ति के रूप पे उस लङ्को अथवा महिला -की रक्षा करते है, बालों के बीच मे मग -यानी (सुम) रखना जीवन 
भर सुहागिन रहने का खंकेत दै-यह हमारी भारतीय संस्कति रै। ॑ | 
इन्द्राणी कंसे इन्द्राणी बनी वेद में दर्ज है “क्षुर परिवर्ज वपन्‌ इत्यादि (भावार्थ) जिसने कभी बालों के साथ उस्ते का स्पर्श किया नहीं 
था-अपितु वह इन्द्राणी क्या करतौ थौ “इन्द्राणी चक्रे कंकतं ससीमन्तं विसर्पतु"” बह नित्य नियम से नालो को संभालती थी, जिससे 
वह इन्द्राणी बनी -यदि आप अपनी लडकौ को महाराणी रूप में देखना चाहते है तो लडकी 


की अथवा महिला के बाल मत कायिये, यह भारतीय 
संस्व्छति दै।। “पश्च्चिमीय संस्कृति में पत इवो अपनी संस्कृति को बचाओ ।" | 






| 





नये वर्षं के दस अधिकारी 2053 के लिए 
(दूकगणित के संक्रान्तियों के आधार से) 






























वर्षं का राजा वर्षं का राजा वर्ष का मन्त्री धान्य का स्वामी 
कार्मीरी पद्धति से भारतीय पद्धति से 
भोम लुध रानि सूर्य 
वर्षा के स्वामी धन के स्वामी अआजनास के स्वामी ` । फलों के स्वामी 
शुक्र चन्द्रमा भोम शुक्र 
रस के स्वामी |. रक्षा के स्वामी वर्षं का वाहन वसन्त का वाहन 
लुध शुक्र नौका गधा 


धातुजं के स्वामी वर्ष का नाम आषाढ नवमी = षः र र 
क, . प = सा क # श्नु लग्न पर 
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वर्ष के राजा का फल = प्रायः अखिल ससार मे अशान्त वातावरण बना रहेगा, 
तथा रक्तपात होगा, हर देश प्रदेश में राजनैतिक तथा सियासी अस्थिरता से राजा 
पर ही होता है- 





छोटे से छोटे बड़े से बड़े हर देश में लड़ाई ञ्जगडे 
प्रजा दुःखी रहेगी, राजा का प्रभाव प्रायः काश्मीर 


मन्त्री = शनि, मंत्रीपद्‌ को शनि का संभालना अशुभ योग का ही सूचकं है। हर प्रदेश में परस्पर दी फसाद्‌, लडाई जगडे, राजनैतिक | 
उत्थल-पुत्थल साम्प्रदायिक डगडे तथा आपसी टकराव से. जनता परेशान रहेगी। 


धान्य के स्वामी सूर्य होने से-देश मे धान्य की उपज एक जैसी नहीं रहेगी कहीं कः, कही अधिक, परन्तु तो भी सामूहिक रूप 
से इस वर्ष धान्य के उपज में आशा मे अधिक वृद्धि होगी, ओर भाव भी स्थाई रहेगे। | 

सस्य के स्वामी भोम होने से, गेह तथा दालों की उपज पे आशा से अधिकः वृद्धि होगी, मूल्यों मे भी कोई विशेष वृद्धि होगी नहीं 
बल्कि मूल्य भी स्थाई रहेगे। | 


धन्‌ का स्वामी चन्द्रमा देवता होने से देश की आश्चिक 


स्थिति म आशा से अधिक वृद्धि होगी, मूल्य में भी कोई विशेष वृद्धि नहीं 
होगी, व्योपारी वर्गं के लिये यह वर्षं रात दिन काम ये जुटे 
खोलने मे दिलचस्पी लेगी। 


रहने का हे, सरकार कारोबार के वृद्धि के निमित्त नये-नये विशाल कारखाने 
| वर्षा के मालिक शुक्र देवता होने से वर्षा की चेदमी चाल से कई.प्रदेशो मे नदी नाले पानी से भरपूर 
में पानी के अभाव से जनता दुःखी रहेगी, कई 


रपूर होगे, परन्तु करई प्रदेशों 
इलाकों मे बाढ मे अन धन जन की हानि होगी । 
फलों के स्वामी शुक्रदोनेसेदेशमेफलोकी बहुताते रहेगी, फलो के व्योपारी प्रायः लाभ यें रहेगे, इस वर्ष फल रस से पूर्ण 
होगे, नये बाग बगीचे बनाने मे जनता अधिक दिलचस्पी लेमी। 
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रस के स्वामी बुध होने से फल अधिक तथा रस से पूर्ण होगे, परन्तु काश्मीर में ओले गिरने तथा वर्षा की कमी से फलों मे बीमारी 
यादाग लगने कौ सम्भावना है काश्मीर मे केसर की इस वर्षं अधिकता होगी, परन्तु भाव में गिरावट आयेगी। 

| धातुओं के स्वामी चन्द्रमा होने से सोना चदी के मूल्यों के उतार चढ़ाव से कई व्योपारी मालामाल होगे ओर करई हाथ धरकर | 
बेठे रहेगे, लोहा तथा सीमेन्ट का व्योपारी वरग लाभ मे रहगा। | 

वर्षां भगवती ब्राह्मणी प्रायः जनता मे धार्मिक प्रवृत्ति पाई जायेगी, नये-नये देवस्थान बनाने की ओर जनता की प्रवृत्ति बनी रहेगी, 


यज्ञ रचाने दान धर्म करने मे जनता लगी रहेगी। 
वर्षं का वाहन नौका होने से कोई व्यवित छोटी पद्वी प्र है या बड़ी पदवी पर हर समय अस्थिरता अनभव करेगा, एेसे ही हर 


एक पाटी वह राजनैतिक हो या सामाजिक नौका की भांति ठगमगाती रहेगी। 
वर्ष का नाम विरोधी इस नाम के अनुसार-एक देश को दूसरे देश से विरोध बना रहेगा 
सामाजिक प्रायः सभी पार्टियों आपसी विरोध तथा टकराव की उलज्मनों में फंसे रहेगे। 


अरत 


स्त गणतन्त्र तथा भारत स्वतन्त्र दिवस वर्षं चक्र मे इस वर्ष ग्रहस्थिति कुछ अच्छी है, 26 जनवरी के वर्ष मे दूसरे भाव मे, 15 


अगस्त के वर्ष्‌ चक्र मे दसवें भाव मेँ मुन्था होने से इस वर्षं भारत के आधिक विकास मे महत्वपूर्णं वृद्धि होगी, सरकार नये-नये 
तिजारती समञ्ञोते करने मे अधिक दिलचस्पी लेगी जो बहुत हद्‌ तक सफल रहेगे, गरीबी के भूत को दबाने के निपित्त सरकार नई-नई 
वपल, येएजना.ञ, चते, चल्‌ करेगे, उष लग्न तथः जगत्‌ लग्न्‌ मे शुक्र अच्छी स्थिति पेदे =------------~-- शुक्र को इस्‌ वर्ष रक्षापद्‌ का अधिकार 


` 















-एक सम्प्रदाय का दूसरे सम्प्रदाय से, राजनैतिक 






144 

काश्मीर 
काश्मीर वर्षं का राजा भौम काश्मीर वर्षचक्र के पहले भाव मेँ ठहरा है, एसे ही वर्ष चक्र आदि | ` 
क ग्रहस्थिति प्र विचार करने से ज्योतिष के आधार से विदित होता है यह वर्षं भी गत वर्ष की 
भाति यथावत्‌ चलता रहेगा, गतवर्ष की जंत्री मे दर्ज है काश्मीर मे खून खराबा तथा शंकर का नाशकारक 
ताण्डव नृत्य होगा, राजनैतिक अथवा सामाजिक नेतागण रातदिन बोर नैको के भरने कौ धुन में 
लगे रहेगे सम्भव है-वह बोट बैकों मे भर कर प्रयोग मे लने ही नहीं पडगे, केवल वोटों का सूद 
ही चढता रहेगा-दैवयोग से अगर सरकार के आग्रह से उन वोटो का किसी ठंग से प्रयोग भी किया 
जाये तो भी 1998 तक काश्मीर संकट का कोई सुधार नहीं होगा। 1998 के पश्चात्‌ क्या होगा? 


प्रारन्ध होगा 1999 ई के विजयेश्वर पंचांग मे आप पदेगे। 
ससार 
वर्षं लग्न तथा जगत्‌ लन के ग्रहों पर विचार करने से विदित होता है यह अशुभ (मनहूस) वर्षो मे से संसार के लिये एक स्मारक वर्ष 
होगा, इस वर्षं विशेषतया संसार मेँ दैवीय उत्पातो भंयकर दुर्घटनाओं कौ भरमार ठोगी जिससे असंख्य धन-जन का नाश होगा जब कि जगत्‌ 
लग्न के आठवें भाव में सूर्य चन्रमा भौम बुध शनि केतु को युति का अनिष्टयोग पडा है -यह क्रूरयोग किसी भी छोटे- बडे देश को शान्ति 
का दम लेने नहीं देगा-हर एक देश अपनी आन्तरिक उल्चनों मे उलञ्चा रहेगा, नाशकारी अस्त्रशस्त्रो को संग्रह करने कौ होड सभी देशों 
वह शान्तिप्रिय देश हो अथवा युद्ध प्रिय देश हो लगा रहेगा, शनि ने इस वर्षं मन्त्री पद को संभाला है, शनि पश्चिम दिशा का स्वामी माना 
जाता हे इसलिये पश्चिम देश इस करूर योग से अधिक प्रभावित हेगे-संसार मै समय -समय पर शान्ति के शिखर सम्मेलन होने पर भी पश्चिम 
(स, = स, चे वल हर खप्यय मलते रेणे (जस मे ईराक का प्विशेच दाथ दोगा। 
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॥ |; मार्च ते 19 अप्रैल तक । 


अपक नाम राभि पश्चिमीय पद्धति के अनुसार राशि 
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देखने की विधि -- अपने नाम का षहा अष्ठर ऊपर को पवतियो भ॑ देखिये {जिस 


नामराशि कहलयेगी । जसे कृष्ण की राशि ""मियुनः' होती है । 


20 अप्रैल से 20 मई तक । 

21 मई से 20 जून तक । 

21 जून ते 22 जुलाई तक । 

23 जुलाई से 22 सितम्बर तक । 
23 अगस्त से 22 सितंबर तक । 
23 सितम्बर से 22 अक्टूबर तक । 
23 अक्टुबर से 21 नवम्बर तक । 
22. नवम्बर से 21 दिसम्बर तक । 
22. दिसम्बर से 19 जनवरी तक । 
20 जनवरी से 18 फरवरी तक । 
19 फरवरी से 20 मार्च तक । 


स राशि कौ पक्ति म मिले वह आपकी 


= १ 





~ ~ 
ण = य 
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मूल नक्षत्र देखने का चित्र 2053 के लिये - क 
१ (वो [म्स [कि न [क-म न्न 
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2:40 त्त 92 दिित्क 234 ति त्क 86. यत्क [4| एत क्क | 14 आ 

] 02 लि 14 लित्क 9 प्त तक | अष्ट | 1-[. रात तक 8-94 दि क्र | | पत्‌ 
अशि पृक्त 32 लि 9-10. क़ त्क 24; तत त्क 6-40 प्रत तक 2:24 लि त्र | |§ अर्‌ 
कक शुक्त 96 प 32 तत्क 92 दित्क 2.40 , सि त्क 8.17 शां क्र | | ऋ 
4 शुक्ष 03 ग्र 1.2 ल तक $] तत्क || ग्रे फर त्क {2 त ़ | | = 
कृषणपष $; शं 104] त त्क 47 त्तततक 92 सित्क 7-99 दिक्र| ऽजे 
मघ कृष \.5| १ लि | द्र | 241 १.) शाक 2 क्क | ५९ 









11-2; र तक 
= मा 0 6-12. प्तः तक 


5-1 प्रातः तक 


९९9 दन्‌ तक | क. ।.1136 ततत 
शष्ठ | 12.18 पत तक 


सल्नुग सृष्णपु 
12. 0 ए रक । इष्ठे । 6.24 


चेगरप्यय 








ग्र 9 न > 


` ~ र + ् यो 
अश्लेवा नक्षत्र देखने का चित्र 2053 के लिये 


ष (ग (भ मन (8 [ कलन [कि] करन [क्न [करना 
सतर शक्ल मरं | ठ 04; ठित 


दि | एा | 0-40 ता तक 5-1 प त्क | 20 मार्च 
वैश शुष्लख्च॒ | 4 ओत | अष 6} शा क 


1-22 प्रतः तक 23 दििक्क 
1-43 एत त्क 2.9 दित्क 104 फा तक 
840 प्रतः तक 0-20 एते तक 5-6 कतक 
3 बे दित तक . | 430 ए तक 11-15 दि तक 
£-५6 शं तक 0-24 दिन तकं 59 दिितक 
320) पत तक 


4-46 दि तक 1[-32 दि तक 
1038 दिन तक 12-4 एत तक 








































































अषद शुक्प 
ग्रहण कष्ण 
भर्रकण। ए 



































































, | 69 प्रतः त्क 
641 शं तक 811 प्रतः तक 2-51 दिने तक 

म कषण 2:51 त्त तक 4.21 दिते तक 

पोष कृष 





,| 11-1 दि तक 
040 परतः तक | 18 दि 
1-22प. दि त्‌ 





1025 दिनि त्क 





माघ कृषणग 
माष व्ल 
फालुण शुक्लपषठ 








11-5 त॒ते तक 
. | 6-28 प्रतः तक 
124} दि तक 
17 शतक 














=== ५ 


ग्रहण विवरण 2053 के लिये 


(1. ग्रस्तास्त खग्रास चन्द्रग्रहण :- 
यह ग्रहण चैत्र शुक्लपक्ष पूर्णिमा तदानुसार 21 चैत्र 2053 बुधवार रात को 3 बजकर 26 मिनट से आरम्भ होकर 


गततः 9 बजकर 57 मिनट पर समाप्त होगा यह पूरे भारतवर्षं मे दिखाई देगा भारत के अधिकांश नगरों मे यह खग्रास 

चन्र व्रहण ग्रस्त हं अवस्था मे हौ अस्त हो जायेगा इसी कारण इस का नाम ग्रस्तस्त चनगरहण है। यह ग्रहण मेष, 
वृष, सिह कन्या, तुला, धनु मकर राशि वालों के लिये हानि कारक है। 

| 2) ग्रस्तोदय सूर्य ग्रहण :- 

यह ग्रहण 26 फाल्गुण 2053 

50 पर समाप्त होगा भारत में यह 

5 बजे 3 मि से आरम्भ होगा यह 

को चाहिये कि वह इस समय मौनव्रत धारण करके 

करके वस्त्र, अत्र तथा धन का दान अवश्य करे। 


ओदेम्‌-भर्भवः स्व, तत्‌-सखवितुर्-वरेण्यं भर्गो-देवस्य-धीमहि, धियो-यो-नः प्रयोदयात्‌। 


रविवार तदनुसार 9 मार्च 1997 प्रातः 5 बजे 3 मिनट पर आरम्भ होकर 6 बजे 
ग्रहण ग्रस्तोदित रूप से दिखाई देगा इस ग्रहण का सूतक 8 मार्च शनिवार शां 


ग्रहण कुम्भराशि वालों के लिये विशेष हानि कारक है अतः कम्भ राशि वालों 
गायत्री मन्त्र का उच्चारण करें ग्रहण समाप्त होने पर स्नान इत्यादि 














सस्तर्खि सः 5072 चैत्र 


सुक्लपद् वि> सः 2053 शाका स 
20 मार्च की ग्रह स्थिति :-मीन 


मे 













। एत्‌। उत्तरायण। संचार बजे मिनो पे 
नवरात्रारम्भ, नवरेह । अलापकः 


11 बजे 21 मि. दिनि मेष यें चन्द्र ओर पंचक समाप्त। ^. 
जंगत्रय, ज्रम्‌। 


6-39 शां वृष में चन्द्र। ध्वाक्षः। दुर्गाष्टमी 


कुमार षष्ठ त्रत। धौम्यः। 


प्रवर्धः। ९ 9 मार्च 


5-12 प्रातः मिथुन में चन्द्र! क्षयः 








६ 
[ग 
7 
<> 
> 
फ 
~ 
है 
(| 
„| 4| 
८1 
न 











(9 _ 25 | अष्ट प्र| 9 <~ 1६ || दुरगाष्टमो। गजः। 
। 28 गुर | यन 12 21|नब | 5-37 शां कर्कट भे चन्दर। 2-11 दिन वृष भें शुक्र। 8. 
| सू | तिष्य 3 8 | दश ग्र उन्मूलम्‌। ` 
 रनि | अशते प्र 5 35 [एका ग्र 11-49 रात से.गण्डान्त। मानसम्‌। 






3-35 प्रातः सिंह में चन्दर। 12-47 दिनं तक गण्डान्त । मुद्ररम्‌। 
ष्वाक्षिः। 


24 | 20 । 2, भौम | पूफा दि। 5 ऽच्‌ पर| 3-21 दिन कन्या में चन्द्र। धौम्यः। 
22 | 21.॥ 4 व ॥ वका ण्स |च) 


मध्याह्न :- प्रति से पूर्णिमा तक अपने दिन। श्राद्ध :- प्रति से षष्ठी तक पहले दिन। सप्तमी से पूर्णिमा तक अपने दिन। 
^. &-5 दिन मीन में बुध। 6-25 प्रातः से 6 शां तक गणडान्त। पैत्रम्‌। 8. रानवमी। सिद्धः। ं 
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सप्तधि सं" 5072 वैशाख कृष्णपक्ष वि० सं, 2053 शाका सं* 1918. ईसवी सन्‌ 1996 
4 अप्रेल को ग्रह स्थिति :-मीन में सूर्य भम, शनि केत्‌। धनु मेँ वृहस्पति। तष मेँ शुक्र। कन्या में राहु। मेष मे बुध 


रार्थं | चैर |अप्रेला वार | नदं | वंसन्त-ऋत्‌। उत्तरायण। (ग्रह संचार बजे मिनयों पे 
4| 19/ 22| _4| गुरु | 10-24 रात तुला में चन््र। क्षयः ह ष च मू 
[५] 2 १ यव [इता | 
| 14| 24| €| रति सखा दि | तृती पर| 3-10 रात दृिचक्‌ में चन्द्र। सिद्धः। ` 13 अप्रेल 
| 41; चतु प्र संकट चतुर्थ उन्मूलम्‌। =-= 
| 9| 26| 8, | । 10. ~ 9 |/2-3 रात से गण्डान्त। मानसम्‌। 
| 6| 27|| 9] भम| ज्ये दि ऽस्‌ 30. 6-30 प्रातः धनु में चन्द्र ओर मूल आरम्भ 12-15 दिन तक + 
व~त | 
| 11| गु | 3 * 6 |/9-12 दिन मकर में चद्ध। सौम्यः। 
| 12|| शुक्र | श्रव प्र नव. _ दि | 12 -~42 || मासान्त। धौप्यः। 
[1 
पर| 10 8 | 


11-57 दिन सुम्भ मरे चन्द्र ओर पंचक आरम्भ। 4-44 दिन 
[| रत | सत 
50 ९ 13 
उभा. प्र 8 37 









1 






वरुधिनी एकादशी। क्षयः। 
4| 16| भौम 3-25 दिनि मीन में चनद्र। त्यहः (त्रौ प्र 5-20) स्वा, लक्षमणी ¢ 
48 भौम 


सिद्धः। 
8-23 रत मेष में चन्द्र॒ ओर पंचक समाप्त। 2-4 दिन से ] 
मध्याह्न :- प्रति से नवमी तक अपने दिन, दशमी से द्वादशी, तक पहते दिन्‌ चतु, अमा अपने दिन। श्राद्ध :~ प्रति से सप्त तक अपने दिन। अष्टमी से द्वादशौ 
ठक पले श्दि=\ रत, आप, अने, दि \ ^+. णण्डान्त्‌ \ वेताल षष्ट) मुद्गरम्‌ 8. भेष ये सूरय, मुहूतं 30 समुद्रोय, वैशाखी संक्राति इत, चुलवुलङ्कर यज्ञ । 
५ उ <. स स्प, स्लनपपषएत्‌ -च्छपष्तेएर (ष्टदन्ट. =र्स्पर -चजप्म्द) रज्‌. \ 9. 2.-49 रत ठकः पणडान्त्‌ -उन्म्युल्य\ 














च्व .-{-{-~-~-~-- 





स्तवि सस्त 5072 वि० सः 2053 शाका सः 1915 ईस्वी स 1996 वैशाख शुक्त्पश्च 


18 अप्रेल कौ ग्रहस्थिति :-मेव में सूर्य बुध। कव मेँ शुक्र। मीन यें भोम. शनि केतु। धनु यें बहस्पति। कन्या में राहु 
(वार | नक्षत्र | बजे मि 

। 6| 18| गृह | 8 38 | प्रति 
| 71 9 [क 


9. 23 | द्विती प्र| 4 ५^18 
ॐ | 8| 20. 10 41 [तूती प्र 
36 | 9 | . 21| रोहि प्र 12 31 










वसन्त- ऋत्‌। उत्तरायण। 


संचार बजे पिनो मे 
मानसम्‌। 


3-39 रात वृष मेँ चन्द्र। मुद्गरम। 


।9_ | | अक्षया तृतीया। पुरुषराम जयंती । ध्वजः। 
दिनि अधिक, प्राजापत्यः। 

(22 सेम चतु दि] 646 

| 23। 9 


1-38 दिन पिथुन में चन्द्र। आनन्द्‌ः। 
| आद्र ॒प्र पंच दि 


8-58 रात वृष में बुध। कमार षष्ठी व्रत। चरः। 
दिन गत. | षष्ठी दि | 10 ^ 28 || 1-43 रात कर्कट मे चन्द्र। 7-00 शां मेष ये भौम। गजः। 
>, | पुन्‌_दि। 8 _ 28 | सप्त ददि! 12 29 || सिद्धः। 
| _ 261 शक्र | तिष्या दि अष्ट दि । 2. 24 || उन्मूलम्‌। 
| शनि | अश्ले दि नव... दि| 4 ^~ 4 ||2-3 दिन सिह यें चन्द्र। 7-2 प्रातः से 9-11 ^. 
मघा दि।५ 19 | दश _दि\ 5 26 || मुदम्‌ (क 
| पफा_ दि, (> 07 १५ 6 ~^ 10. ।|12-19 रत कन्या में चन्द्र! नारद एकादशी (डुमटबल 
18 7 शां 1 | द्वाद दि। 6.~^ 29. || प्रजापत्यः। ` 
पिन्व 
> 2 7 शां 3 | चर्तु = 5 ~ 35 
| _3। शक्र। स्वा दि 








आनन्द; 





|| 1-17 दिनि तुला में चन्द्र। गणेश चतुर्दशी, गणपतयार ¢ 
दि | 4 ^ 21 || मुसलम्‌। 


मध्याह्न :~ प्रति से चरतु, अपने दिन्‌, पंच से सप्त तक पहले दिन, अष्ट से पूर्णि अपने दिन। श्राद्ध :- प्रति से चतु अपने दिन। षंच से पूणि तक ह दिन। 





^. रात तक गण्डान्त। मानसम्‌। ए. यात्रा) ध्वजः। ¢. यात्रा} चरः। 


| । ¦ न ति ~ ९ 
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ज्येष्ठ व्छूष्णपक्ष सप्तर्षि सम्बत्‌ 5072 वि~ सं 2053 शाका सं 1918 ईस्वी सन 1996 
> 4 मड की ग्रहस्थिति :- मेष में सूर्यं भम। वृष में लुध। यिथुन ये शुक्र। धनु मे बृहस्पति। मीन मे शनि, केतु। कन्या मे राहु 
र्थं | वैशा | मई वार | नक्षत्र | बजे मि _ तिथि | बजे भि० || वसन्त-ऋत्‌। उत्तरायण। (ग्रह संचार बजे मिनये मे 
22 |  4| शनि 4 46 | प्रति दि| 2 <~56 || 11-9 दिन वृश्चिक मे चन्द्र। 8-53 दिन मिथुन में शुक्र। शूलम्‌। 
[अ 83 4 ५ 
24 | 6 10 | तती दि | 10 -~ 58 || 1-10 दिन धनु मेँ चन्द्र ओर मूल आरम्भ 7-58 दिन से 7-2 ^. 
ॐ | `? मन | मल 17 0 [ह है ह 0 || 
|: 0| 26 | 8| बुध | 6 715 || अ्यहः (ष प्र 21-24) 2-49 दिन मकर में चन्द्र । श्रीवत्सः। 
(च) | सप्त प्र 6 || सौम्यः 
| 10| शुक | अष्ट प्र 5-22 दिन सुम्भ में चन्द्र ओर पंचक आरम्भ। कृतिका में 8. 
53 शा 56 9 -~-13 || आनन्दः। 
51 | 12] रवि | पभा | 9.31 रात मीन मे चन्द्र। चरः। 
49 3 मासान्त। रथा काह। मुसलम्‌। 


एका 
47 । 14| भोम. वषा ५ <5ॐ ।|3-31 रत पेष में चन्द्र ओर पंचक समाप्त 9-21 रात से ©. 
2 | 15| बध | अश्वि प्र त्रयो_दि| 4 ~ 25 || 9-55 दिन तक गण्डान्त। मृत्युः 
गु चतु दि 
(2 अमा दि| 4 “50 



















10-31 दिन -पेष मे वक्री ब॒ुध्र। काम्यः। 
11-29 दिन वृष में चन्द्र! (शुक्रमासे)) नन्दकेश्वर भ्रव 1 


1 पष. श्ट उ, शद, दत, से पच, पटल, शटि -सप्त्‌ से अम, अपे दिन \ श्राद्ध :- प्रति से, पंच तक पहले दिन। सप्त से एका तक अपने दिन। हाद 
द, ९. रप्र प्त अ -त, पजर, स्व्छर-चत -क्ष् @. -स्वूर \ -पजप्पत्य-\ €. णण्डान्त्‌ \->9 ¶िन्‌ दुष प -स्यूख पुरुरत 30 पर्वतीय \ संक्रान्ति \ शृलम्‌। 











[1 

श्री सप्तर्विं सः 5072 ज्येष्ठ शुक्लपक्ष वि० सं 2053 शाका सं 1918 ईस्वी सन्‌ 1996 
18 मई क्री ग्रहस्थिति :- रब में सूर्य। मेव में भौम, बुध। मिथुन मेँ शुक्र। धनु मेँ वृहस्पति। मीन «^ “नि, केतु। कन्या मे राहु 

ज्येष्ठ मई | वार | न्त्र | | ¦ संचार वजे मिनो मे 
38 | 5 ीवतसः। 

6, 7 ~“ 8 ||9-32 रत मिथुन ेँ वद्र परजापत्यः। _ 

मृग दि 10 42 | तृती १। आनन्दः।. ` ज्येष्टाष्टपी 
, 8। 21 26 मई 
। 22| नध | पुन दि ५ 11 |पच_ प्र 

















| उत्तरायण्‌। 
















9-27 दिन कर्कट में चन्द्र। मुसलम्‌। 








| गुर । तिष्या हि। 7 श 10 [ चष्ठौ पर| 2 40 ||कुमार षष्ठी ्रत॥ शूलम्‌। 
। 24। रुक | अशते प्र, 10 ५ सप्त 10-4 रत सष्ठ भ चनद, 3-9 दं से 4-41 यत तक ^. 
। 25] शनि \ सघा उ 12 5 [अष्टं पर| 


दिन अधिक, काप्यः। 


च्येष्ठाष्टमी क्षीरभवानी यात्रा (जानी पोरा जम्मू)! छत्रम्‌। 
9-14 दिन कन्या मे चन्द्र । श्रीवत्सः। 
सौम्यः। 


5-00 दिन तुला पं चन्द्र । निर्जला एकादशी । कालदण्डः। 
यहः (त्रौ प्र 22-48) स्थिरः। 


| 26। रवि । पूफा_ प्र 
| उफा भर॑ 6 = 2 
| धाम्‌ | 4 दश 6 = 38 
| 29| वध । 51 | एका दि। 6 == 28 
व 
| 18 | _31| शक्र | विशा प्र|2 25 | चतु प्र| 3“ 8 ||8-54 रात वृश्चिका चन्दर। मार्गः 
त न 


मथ्याह्नः~ प्रति से अष्ट तक अपने दिन, नव से दा पहले दिन चर्तु पूर्ण अपने दिन। श्राद्ध ग्रत, द्वि पहले दिन। तृती से अष्ट तक अपने दिन। नन से 
द्वाद तक पहते दिन। चरतं पूर्णि अपने दिन। ^. गण्डान्त। मृत्युः। 




























ई० सन्‌ 1996 


श्री सप्तर्षि सम्बत्‌ 5072 आषाढ कृष्णपक्ष वि> सं 2053 शाका सं 1918 ५ 
राह्‌। 


2 जून की गरहस्थिति <- वृष में सूर्य। येष मे भौम. बुध। मिथुन में शुक्र। धनु मे बृहस्पति। मीन में शनि, केतु। कन्या 


| जुन | | गरीष्म ऋः संचार बजे मिनो म 


| 2| रवि | ज्ये प्र 10 1 | एति प्र 10-1 रात धनु मेँ चन्र ओर मूल आरम्भ 4-38 दिन से 3-12 ^. 
वृष में भौम 5-44 रात से। अलापकः। 


| 3, द्वि पर| 
। 4] भौम। (2; ॥ | तती दि, 10-14 रात मकर मेँ चन्द्र। 3-58 रात वृष में वक्री शुक्र। ४. 
[ [कष क 
ल 11-24 रत कु मे चन्र ओर पंचक आरम्भ ध्वजः 
| 19 | | शक्र | 4-19 दिन वृष में बुध। 7-10. शां शुक्रास्त। प्रजापत्यः। 
| 8| 9_*~ 2 || 2-54 रात मीन मे चनद्र। आनन्दः 
[| अष्ट दि | 7 = || चरः। 
| 16 | 28 | 10, नव दि त्यहः। (द प्र 23-6) 3-8 रात से गण्डान्त। मुसलम्‌। 
15 | 9. 10. -10 दिन मेष में चन्द्र ओर पंचक समाप्त। 3-7 दिन ¢. 
[ 12| कष ८8 || 
| गुर | 5-49 शां वृष यें चन्द्र। मासान्त। काम्यः 
दिन अधिक &-17 रात मिथुन में सूर्य मूहर्तं 30 समुद्रीय। छत्रम्‌। 
| 15 4-21 रात मिथुन में चन्द्र। संक्रान्ति त्रत। श्रीवत्सः। 


| 14 
जमा दि। 6 45 |[सर्यमासु) शक्रोदय। भानुमास प्रवेश .6-45.दिन। सौम्यः। 


-प्रून्‌ ~- पष्ठ ३, पच अल, श्दि>, षष्ठ, रे, नव पले, शटि, एक\ से चरतु, अपने दिन्‌ अपा. पहले दिन \ श्राद्ध :-- प्रति से तृती अपने दिन। चतु से नव तक 
व त पस र व स अ सद रपस, पप, श्त्>९ ॥ रत, -सच्ः -ष्एण्ध्त्‌ -कणडट.-\ ४. -सव्छर. तुत्‌ \ चैत्रप्‌\ €. तकः -गण्डान्त\ शलप्‌\ 
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सप्तः सः 5072 अधिक आषाढ़ शुक्लपक्ष वि० सं 2053 शाका सं 1918 ई सं 1996 
17 जून क्री ग्रहस्थिति :-मिथुन यें सूर्य। तष में भोम. बधु शुक्र। धनु में बृहस्पति। मीन मेँ शनि, केतु। कन्या मेँ राहु। 
| हार | जून | वार | नक्षत्र | 
12 | 10 | 4 
| | 5| 18। 
| बुध । तिष्य प्र|2 5 | तृती दि (12 
71| 7 20| : 
| 9। &। 21| शुक्र | मघा -| दिन्‌ रत | पचमी दि 
10 9। 22| शनि| मघा दि।7 58 | षष्ठी दि | 
| 23, | -3 शां कन्या भे चन्द्। खत्म 
| सोम्‌ । अष्ट दि 6 18 || श्रीवत्सः। 
नव दि 6 6 || 2-7 रात तुला में चन्द्र। सौम्यः। 
2] उप त 2 15 | दश ` द [5 26 || कालदण्डः 
| गुरं । स्वा दि, \ 53 | एका दि। 











कालदण्डः। 

4-21 दिन ककंट में चन्द्र स्थिरः। 
मातंगः। 

10-57 रात से गण्डान्त। अमृतम्‌। 


5-6 प्रातः सिह पे चन्द्र। कुमार षष्ठी व्रत। 11-37 दिन तक ^. 
कात्यः) 























17 | | स्थिरः। 
| 28| शक्र | विशा दि। 12 43 | द्वाद दि । 46 _। | वृश्चिक्‌ यें चन्द्र॒ 7-5 प्रातः। पातंगः।. ` 
शनि 10-33 दिन मिथुन में बुध। 3-9 रात से गण्डान्त। अमृतम्‌। 
17 | _30| रवि । ज्येष्ठ दि। 8 24 । चतु दि। 8-24 दिन धनु में चन्द्र॒ ओर मूल आरम्भ 1-39 दिन तक ए 
18 [जुलाई सम [ मल च| 5 -36 | पणि ह स 





स्यो नि चतु, पूर्ण पहले दिन। श्राद््र :-प्रति से पूर्णिमा तक पहले दिनि। ^. गण्डान्त। 7-57 शां आर्द्रा 
नक्षत्र में सूर्य। दक्षिणायन आरम्भ। काण्डः। 8" गण्डान्त। काण्डः। 


अक = त = 
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श्री सप्तर्षि सं 5072 अधिक आषाढ़ कृष्ण पक्ष वि" स, 2053 शाका सं, 1918 ईस्वी सं 1996 
2 जुलगाडं की ग्रहस्थिति मिथुन में सूर्य लघ। दूष मे भौम. शुक्र। धनु ये वृहस्पति। मीन मे शनि, केतु। कन्या मे राहु 


12 | 18 | 19 | 2| मरम | उषा प्र 11 36 7-50 प्रातः मकर यें चन्द्र। त्र्यहः (द्वि प्र 20-11) मानसम्‌। 
। | कम्‌, 
| 4| गृरु | धनि दि।6 23|चतु गप्र संकट चतुर्थी। 7-32 दिन च्मुम्भ में चन्द्र ओर पंचक आरम्भ। ^. 
 5/ शुक्र । शत _दि। 4 30 | यंच _ ग्र. सौम्यः। 
22 | 23 । 6| शनि | मूभा दि|3 14 | 9-29 दिन मीन ये चनद्र। कालदण्डः 
रवि 2 40 स्थिः। 
| | 8 2-47 दिन मेष में चन्द्र ओर पंचक समाप्त। 8-40 दिन से 8. 
। 9/ भाम्‌ | 3 46 || अमृतम्‌। 
। 10|. वृध | 3 38 || 11-22 रात वृष में चनद्र। काण्डः। 
ला ऋः 
। 12| शृक्र | रोहि ग्र दाद दि| 4 48 
मृग प्र 


11 35 | त्रयो दि 6 6 
(1 7 
हः ह्वय 


मध्याह्न :- प्रति पहले दिन, तृती से अपा. तक अपने दिन! श्राद्ध :- प्रति का पहले दिन तृती से षष्ठौ तक अपने दिन। सप्त से त्रयो तक पहले दिन। 
चर, अप, अने, दि\ ^. श्रीवत्स.\ 8. &-54 रत्‌ तक गण्डान्त्‌\ -पातंग;\ शां भ्वानुप्रासख सप्राप्त धौम्यः) 





















भानुमास समाप्त 






15 जुलाई 
9-36 शां 









10-17 दिन मिथुन में चनद्र। 4-40 दिन कर्कट मेँ बुध। वज्रम्‌। 
ध्वाक्षः। 
10-30 रात ककंट में चन्द्र। मासान्त। सोमामावसी। 9-36 ^ 





















2.5.53 
सप्तर्वि सः; 5072 आषाढ शुक्लपश्च वि> सं? 2053 शाव्छा सं 1918 ई सं 1996 

16 जुलाई की ग्रहस्थिति :-मिथुन में सूर्य भरीम। कर्कट में बुष। कष में शुक्र। धनु में कृहस्पति। मीन मेँ शनि केठु। कन्या में राहु 
| तु, दक्षिणायन। (परह संचार बजे मिनटों मे 
30 | 1 (26 7-11 दिन कर्कट में सूर्य मुहूर्तं 45 पहाड़ी। 9-9 रात मिथुन ^ 
9 2 4-44 रत से गण्डान्त। मातंगः। 
3॥ 18, गर । 
| ॐ] 4139 | म [2 11 जहु म 
[5 -2) 












11-15 दिन सिह भें चन्द्र, 5-49 दिन तक गण्डान्त। अपृतम्‌। 
काण्डः। 










53 11-30 रात कन्या में -चन्द्र। अलापकः। °) पूर्णिमा 
| 35\ 6 । दिन अधिक। कुमार षष्टी व्रत। भैत्रम्‌। 30 जुलाई 
। 1 ष्टी दि वज्रम 
[3 


| स्वा पर) 5 
सः । 
| 45। 11। 26 





त्र्यहः (अष्ट प्र 23-49) 9-48 दिन तुला मे चन्द्र। हार ४ 
हार नवी, शारिका जयंती \ द्यौम्यः। 









7 ।|५-9 दिन वृश्चिक यें चन्द्र! प्रवर्धः। 
| अन्‌ प्र|8 42, एका ्। देवशयनी एकादशी । क्षयः। 
| 121 21। ज्ये दि द्वाद ` प्र। द, 6-45 शां धनु भें चन्द्र॒ ओर मूल आरम्भ 1-11 दिन से ¢ 
| 1 | 28| रवि | मूल! दि, 15 । तरयो प | -35 रात सिह में बुध! सिद्धः। 
29 [सम्‌ पषा दि + 2) । चतु दि। 


5 लं ५6 ।|6-35 शां मकर में चन्द्र । ज्वाला चतुर्दशी, रित्रद यात्रा । उन्मूलम्‌। 
| [01 9 म पूर्णिमा, व्यास सूजा। मानसम्‌। 
पहले दिन, नव से पूणि अपने दिन श्राद्ध :~ प्रति से षष्ठी तक अपने दिन, सप्त का पहले दिन 
मध्याह्न :- प्रति से षष्ठी अपने दिन, सप्त प पहले दिन, नवमी से चर्तु 
तक अपने दिन पूर्णिमा का पहले दिन। ^+. पे भौम, संक्रति स्थिरः। ए. सप्तमी, हारअष्टमी  ध्वाक्षः। ©, 12-11 रात तक गण्डान्त गजः। 
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नऋचणा क्छृष्णपक्ष सप्त" सं 5072 वि° सं 2053 शाका” संः 1918 ईस्वी सन्‌ 1996 
31 जुलाङं की ग्रहस्थित्ति :-कर्कट में सूर्य। मिथुन यें भौम शुक्र। सिह मे बुध। धनु मेँ लृहस्पति। मीन मे शनि, केतु। कन्या में राह्‌। 


रार्धं | श्रावण | नक्षत्र | बजे | ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणायन । (ग्रह संचार बजे मिनयों मे 
ह 16 | 31| वृध | 5-41 शां कुम्भ में चन्द्र ओर पंचक आरम्भ। मैत्रम्‌ 
58 | 17 गुर | शत॒ प्र/ 1 45 | द्विती दि] 10 39 वजम्‌। 
(3, 











© 





८} 
0 
८1 







(> | शुक्र | पभा प्र/ 11 4 6-13 शां मीन में चनद्र। संकट चतुर्थी । ध्वा॑क्षः। 


| 18 | त्ती दि 
2| 19 | भा चतु दि न्यहः (प प्र 24-36) पाजय यात्रा। धौम्यः। 
| :4| 9 षष्ठी प्र 9-55 रात मेष में चन्द्र ओर पंचक समाप्त। 4-41 दिन से ^ 
(--9 


21 अश्वि प्र 10 7. सप्त म्र, क्षयः। 
1 






£) 









३१ 








गजः। 
| 11223 = 12 42 5-25 प्रातः वृष मेँ चन्द्र। सिद्धः। 
212 ह तः मूल्‌ 
| 25 मृग 25 | एका प्र 4-5 दिन मिथुन मे चन्द्र कमला काह। मानसम्‌ 
पौ आर -| दिनरात | द्वाद प्र 5 _ 52 ||दिन अधिक मुद्गरम्‌। 
८३) 4-27 रात कर्कट में चनद्र। ध्वाक्षः। 
सोम दि (५ धौम्यः। ` 
5 तिष्या दि परवर्धः। 






31 25 \ 30 \ 14 चुघ । 1 __ 2 ।15-9 शां सिह भे चन्द्र 10-3. दिन से 12-30 रतत तक 


प्प्‌ :-- रति उप द, ट, से, चत्‌. पल, ¶्द्>, षष्ठ, से द, अपने, श्वि, जये, से अमा. पले ¶द\ श्राद्ध -- प्रति से चतुर्था तक पहले दिन। षष्ठी से हादशी 
`स म्य, श्त \ ऋ, दे -8प२, स प्प स्तेट>९ ॥. ९. < -रपल, -सच्छ. -ष्एणद्धपन्त,\ पस्-\ इष. -प्एणड्न्त्‌ \ चठ \ दः 





न 
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सम्तर्विं स" 5072 श्रावण शुक्लपक्ष वि० सं 2053 शाका सं 1918 ई० सं" 
15 अगस्त च्की ग्रहस्थिति :-ककट मे सूर्य। मिथुन में भमु शुक्र. सिंह 


रार्धं ।श्राव | अगस्त £ बजे पि.०। तिथि 
13|| 3 | 15| गुह । 
न 
| शमि [ उफा श्र 12 5 | तूती दि। 


1996 
मे बुध। धनु में बृहस्पति। मीन मे शनि, केतु। कन्या में राहु। 





इत, दक्षिणाय संचार बजे पिनयेँ पे 
मुहर्तं 30 समुदरीय । सिद्धः 


3-36 दिन तुला पे चन्द्र। 12-43 दिनि कन्या प बुध1 ^. 
ध्वज: \ § 



















11-15 रत वृश्चिक में चन्द्र । प्रजापत्यः। 

आनन्दः} 
3-30 रात घनु यँ चन्द्र॒ ओर मूल आरम्भ 10: रात से ४. 
9-39 दिन तक गण्डान्त। मुसलम्‌) 

त्र्यहः दा प्र 21-6) 4-56 एत प्रकर में चन्द्र! श्रावण €. 
मृत्यु 
4-29 रात च्सुम्भ में चन्द्र अौर पंचक आरम्भ । अलापकः 
रक्षाबन्थन, अमरनाथ यात्रा यजीवारा (बिजविहारा) ». 


ध्याहन :~ प्रति से नव अपने दिन, `दश एका पहले दिन त्रयो से पूर्ण अपने दिन। श्राद्ध :-प्रति से एकादशौ तक पते दिन। त्रयो° से पूर्णिमा तक 
अपने दिन्‌। 


^+. क्तुमार घण्टी द्रत, नाग पंचमी मुद्रम्‌। ४. पण्डान्त । -चरः। €. चाह, शोपयान यात्रा शूलम्‌। 7. यात्र । मानसम्‌ 









































„ ` ऋ 















श्री सप्तर्षि सं» 5072 भाद्र कृष्णपक्ष वि० 2053 वि 2053 शाक्छा सं> 1918 ई> सन्‌ 1996 
29 अगस्त की ग्रहस्थिति :-सिह ये सूर्य। मिथुन में भौम, शुक्र। कन्या में लु, राहु। मीन में शनि, केतु। धनु मे वृहस्पति) 


सं [ म [अगः] जर [छ [ज [रचि 
[१2 
4 
5/ 16 । 31| शनि | उभा दि|8 13 | तती दि 
३ चत रि |, 
| -2| सेम ठ सउ [कच हि 












4 4-36 रात मीन में चन्द्रा वजम्‌ 


ध्वाक्षः। 22: प 
6-46 प्रातः कर्कट में भौम 1-53 रात से गण्डान्त। संकट 4। ^ 
7-00 प्रातः मेष गें चन्द्र ओर पंचक समाप्त 1-27 दिन #. 
चन्दन षष्ठी । क्षयः। 

























13/ 19 | 3| भौम, 3__ 17 || 1-1 दिन वृष मेँ चन्द्र। गजः। 
20 53 | सप्त॒ दि| 3 45 || जन्माष्टमी। सिद्धः। 
(ॐ 5/5 7 | अष्ट दि 4 25 || 10-43. रात मिथुन में चन्द्र। उन्मूलम्‌। 






मृग_ दि 5 शां 42 
दि 


4 


प्थ्याह्न :- प्रति से अपावसो तक अपने दिन \ श्राद्ध :- प्रति अपने दिन द्विती से नवमी तक पहते तक पहते दिन। दशमी से अमा तक अपने दिन। #. धौप्यः। 
-%@ . तः एणद्छान्,\ \-\\ श्ट, च्छच्छट पै शक्रः \ =वदटल्‌ यद्र \ परवरः \ ©. -ज\ अगनन्दः\ 





| 
मुद्गरम्‌। 
10-52 दिनि कर्कट में चन्द्र। अजा काह। ध्वजः। 

गोवत्सा . पूजा। प्रजापत्यः। 

11-32 एत सिह में चन्द्र। 5-32 शां से गण्डान्त। कलियुग ¢. 
7-1 प्राप्तः तक गण्डान्त। =रः। 

द्रब अमावसी मुसलम्‌। 



























सप्तर्षि सः 5072 भाद्र शुक्लपक्ष वि सं 2053 शाक्रा 1918 ई सं° 1996 
13 सितंबर की गरहस्थितिः- सिंह में सूर्य कर्कट ये भौम, शुक्र। कन्या मे नुध, राहु। धनु में तृहस्पति। मीन मे शनि केतु। 


_ भाद्र सप्त. [वणे मि, तिथि 


[ [ग 
94 रति | जन [8 | 5 


2. 

















| दक्षिणायन। (ग्रह संचार बजे मितयो मे 
14 


11-14 दिन कन्या मे चन्द्र। शलम्‌। 































8 28 | तृती प्र 5 50 
क चित्र | 5 20 ||3-30 दिन कन्या भे सूरय मूर्तं 30 पहाड़ी । विनायक 4॥ मुदरम्‌। 
| 49, 2, 12 स्वा | पंच १८4 18 | 


3\ 18॥ नघ | 


4-50 रत वृश्चिक मे चन्द्र। संक्रान्ति व्रत। वरह पंचमी ^. 














त्त द ॐ! च्च्छी प्र| 2 57 ।|8-8 रात सिह में वक्री बुध। कुमार्‌ षष्ठौ त्रत। प्रजापत्यः। 
| 55। गुरु | अन्‌ दि 10 | | ब्रह्मसरोवर श्राद्ध ॥ आनन्दः। 
| 51 | | ज्ये दि 0 2|अष्ट प्र। 10-2. दिन धनु में चन्द्र ओर मूल आरम्भ। 5-3) प्रात ते 
1514 0\ 6) मुसलम्‌। 
पुषा 33 || 12-54 दिन मकर मे चन्द्र। शूलम्‌। 
( 4 ६ 2 च ठ `| | नारायणी एकादशी, गौतमनाग यात्रा, सिद्धः। 
| 7 १। 24. घि 





2-9 दिन कुम्भ ये चन्द्रमा ओर पंचक आरम्भ। इन्द्र॒ ©. 
वितस्ता उयोदशी, व्यथवुत्र यात्रा विरीनाग) मानसम्‌ 
-4 दिन मीन में चन्द्र, अनन्त चतुर्दशी, अनन्तनाग 7. 


11-33 रात सिह मे शुक्र। त्र्यहः प्रति प्र 29-12) पितृपक्ष ८ 
मध्याह्न :- प्रति से उयो 


यो. तक अपने दिन, चरत, पूणि पटले दिन। श्रद्ध :-प्रति से एका तक अपने दिन। दादशी से पूणि तक पहले दिन। ^. कटर श्रा । 
ध्वजः। ए. 4-41 शा तक गण्डान्त गंगाष्टमी शारदाष्टमी 


ष्टमी (गुशी कुपवाण)। चरः। ©. द्वादशी ! वामन्‌ जयन्ती, उन्मूलम्‌। 7. यात्रा। मुद्गएम्‌। ए, आरम्भ । 
ध्वज्‌। 


10 4: 






| 9| 10 2 चष । 
(० 















नि. 
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2053 शाका सं 1918 ई० सन्‌ 1996 


सप्तर्षि सम्बत्‌ 5072 आश्विन कृष्ण यश्च । वि. से 
में बहस्पति। मीन मे शनि केतु 


28 सितंबर करी ग्रहस्थिति :-कन्या में सूर्य राहु। कर्कट मे भोम। सिह मे शुक्र, बुध। धनु 


| वार | न्त्र [बजे मि. | तिथि [ बजे मि, | संचार बजे मितयो मे 
| 28| रेत 514 दिन मेष मेँ चन्द्र ओर पंचक समाप्त। 12-39 दिन ^. 
2 ख | गतत 8 | 5 

चतु पर| 


10-10 रात वृष में चन््र। संकट चतुर्थी । चरः। 




































| 30| सोम तः 
| 16 [अच्‌ [संच 13 | सललम 
अ 5 शां 4६ | षष्ठी प्र | 5 24 || शूलम्‌। 
30 सप्त प्र 6 42 || दिनं अधिक। 6-40 प्रातः मिथुन में चन्द्र। साहिब सप्तमी। मृत्यु 
10 7 | सप्त दि| 6 44 ||6-19 शां कन्या में बुध। काम्यः। 
| 5| शति प्र| 12 56 | अष्ट" दि| 8 26 ||6-12 शां कर्कट में चन्द्र। छत्रम्‌। 
श्रीवत्सः। 






| - तिष्या प्र/ 3 55 | नव दि/10 ` 23 
7 अश्ले -| दिन रात | दश दि|12 27. | 2 २27 
27 


1-31 रात से गण्डान्त। सौप्यः। 
6-52 प्रातः सिह में चन्द्र । 2-46 दिन तक गण्डान्त। इन्द्र ४. 








। 8| भोम | अश्ले दि 6 52 दि 2 
46 | ¦ 9|, बध । 9 36 | द्वा दि.|4 13 || चरः। 
49 | 10|| गुरु 11 57 | त्रयो दि| 5 39 ||6-29 शां कन्या मे चनद्र। मुसलम्‌। 
अ उफा दि प्र 6 41 || शूलम्‌। 
| .12| | अमा प्र| 7 पितामावसी। 3-46 रात नुला मेँ चनद्र। मृत्युः। 





ध्यान :- द्विती. से सप्ठ. अपने दिन, अष्ट से दश पते दिन, एका से अमः अपने दिन। श्राद्ध :- द्विती से सप्तमी तक अपने दिन। अष्टमी से त्रयो तक पहले 
श्द=,\ चर, उपप, ॐषष्ले, स्द,\ ॥. २, \2.-\4 रत्‌ तक गण्डान्त्‌\ प्रजषपत्य:\ ए. काह \ -स्न्यासिये क श्राद्ध \ आनन्दः 





159 





` 
सप्तर्षि सम्बत्‌ 5072 आश्विन शुक्लपक्ष । वि० सं 2053 शा० सं 1918 ई सं 1996 
3 अक्टूलर क्त ग्रहस्थिति :-कन्या में सूर्य बुध्‌ राहु। कर्कट में भौम। सिह में शुक्र। धनु मेँ बृहस्पति। मीन मेँ शनि केतु। 
| रार्धं |असोज्‌ अक्ट्‌| वार | बजे पि बजे पि०|| ग्रीष्य ऋत्‌! उत्तरायण। (ग्रह संचार बजे पमिनयों मे 
15 | 13. 9 7 15 || नवरात्रा आरम्भ। काम्यः । 
(--29| सेम [स्न व) लत 
2 | 15| भोम | विशा दि 1-35 दिन वृश्चिक में चन्द्र। मासान्त। श्रौवत्सः। 
[ 5 कतक 36 | क [-अत्‌ हि ५ १ [चतु द| ५ 2 || 3.२५ एत ता चे सूर्य त 0 सय सौः 
7 2 नुह [ ज दिउ 2 [चंच हि| 2 35 || 3-४5 दिन धनु चन्र ओर मूल आरम्भ। 10-58 दिन से ^ 
3] 181 सूक [ मूला दि 2 ॐ [ष्ठं हि स्थ [ जह्ानवो 77 ऊत्ूलर कर सूप गत क अतस 
10 6-52 शां मकर में चन्द्र। 1-54 दिनि सिह भ भौम। पातंगः। 
5 20 | रति | उषा दि| 11 48 | अष्ट दि। 8 __ 6 


त्र्यहः (न प्र 29-21) दर्गाष्टमी 1 अपृतम्‌। 
| 6 21| सोम्‌ | श्रव दि 10 16 | दश पर| 3 24 
20 [7] 2 | मि 8 45 [षक प [1 8 
23 [ ह 23 | चुघ | सत दि 7 ५ | 


5 || 11-53 रात मीन में चन्द्र। 2-37 दिन तुला में बुध। मानसम्‌। 
1-5 दिन कन्या शुक्र । खत्रम्‌। 
| 10 | ॐ 


10-46 रात से गण्डान्त 2-58 रात मेष पे चन्द्र ओर पंचक समाप्त श्रीवत्सः 
2 | 11 | 26. अश्वि ग्र 6 शां 48 || 9. 17 दिन तक गण्डान्त। सौप्यः। 


मध्याहन :~ प्रति से षष्ठी अपने दिन, सप्त अष्ट, पते दिन दश. से पूर्णि तक अपने दिन। श्राद्ध :-प्रति से तृती तक अपने दिन। चतु से अष्टमी तक 
पहते दिन। दशमी से पूर्णिं तक अपने दिन। ^. 10-43 रात तक गण्डान्त। कुमार षष्ठो । संक्रान्ति व्रत । कालदण्डः। ए. पंचक आरम्भ सिद्धः। 


महानवमी,। दसेरा। 9-29 रात कुम्भ में चन्द्र ओर ए. 
पापांकुशा काह । उन्मूलम्‌। 


च्वि 
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सप्त" सं 5072 कार्तिक कृष्णपक्ष । वि० 2053 शा” सं" 1918 ई. सं 1996 . 
27 अक्दूव्र की ग्रहस्थिति :-तुला मे सूर्य बुध। कन्या मे शुक्र, राहु । सिंह में भोम। धनु में बृहस्पति। मीन मे शनि केतु, 


अक्द्‌। वार | नक्षत्र | 
| 6 10 || कालदण्डः, 


7-51 प्रातः वृष में चन्द्र । स्थिरः। 


4 
~) 
व, 
94 |+ 
|+» 
७। 
> 


"~~ 
© 


९८ | 
न> | #= 




















अपृतम्‌। 






 29| भौम | रहि प्र|2 54 | तती _ प्र | 6 __ 28 || कडवा चौथ। मातंगः। | 
(अ 7__ 22 ||3-33 दिन मिथुन .मेँ चनद्र। संकट 41 अमृतम्‌। 
गु | अद्रा प्र पंच प्र| 8 45 काण्डः। 
| | नवं| शुक्र | पुन -|1 षष्ठी प्र | 10 28 ||2-21 रात कर्कट में चन्द्र। अलापकः (| 
| | 18 | 2 शि पुग दि सप्त पर| 7 छतम्‌। 10 नवम्बर 
[7 [3 [कत [लन हं र 3 || श्व 
| | 49 | 20 | ५ अश्ले दि 4 2-57 दिन में सिह में चन्द्र। 9-41 दिन से 11-29 रात तक 4. 
| + | पूफा प्र 8 21 | एका प्र| 7 दिनि अधिक। 2-54 रात कन्या में चन्द्र। स्थिरः 
का_दि| 7 मातगः। 
8 
9 


| 58 | 24 । | दवा दि 
111 01 251. ए चित्रा पर 27 || 12-8 दिन तुला में चन््र। काण्डः। | 

1 2 26 \ णिव) 11-24 रात वृश्चिक में बुध। दीपमाला। अलापकः। 
॥ 5\ 21 \ 1\\ से त्वरः & 59 ।। पहादीर निर्वाण दिवस सोपापावसी\ 6-9 शां वरि 


प्न +. प द लः उ, श्वल, द, रे सप, प्प, श्=\ शरद. ---पर्ति रे, ठक तक ॐर्‌ ष्टि द्वाद से आप्रा तक पहले. दिन ^+. गण्डान्त। सौम्यः! 





न क स 















॥ ् ~~ ~ 
र हते र च 


7 ^ द । । ` न्ड 


~ ~ -- ् 
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सयत सः 5072 ककार्तिव्कि शुक्लयपद्छ वि० 2053 शाक्रा> स 1915 > सं 1996 

12 नवर की ग्रहस्थिति :-तुला मे सूर्य। सिंह में भौम। वृश्चिक में बुध। धनु में क्हस्पति। कन्या में शुक्र राहु। मीन में शनि. केतु। 

| 28 (. 12. 

| 13| दुध | ज्ये प्र|9 46| 
30 | 14, 8.11 (वत्‌ प. 633 

[35 चन | ष अ 6 43 [संब | 
2 जा दि 5 ५ [ष्टो प 
| सप्त प्र, 8 10 
से 2 19 [अट 





यन। (ग्रह संचार बजे मिनटों मे 
(द्वि प्र 32-35) अन्नरकृट। वजम्‌। 
5-50 शां से गण्डान्त। 9-46 रत धनु मे चन्द्र॒ ओर मूल आरम्भ। ^. 
5-20 प्रातः तक गण्डान्त। मासान्तं । धौप्यः। 






















12-19 रात मकर में चन्द्र। 3-11 रात वृश्चिक में सूर्य, 
कमार षष्ठीव्रत। संक्रान्तिव्रत क्षयः। 
विजया सप्तमी 3-40 दिन तक। 2-58 रात कुम्भ में चन्द्र॒ €. 
-30 प्रातः तुला मे शक्र। शूलम्‌। 
|~ शत दि।1 7।नव दि 3 37 || मृत्युः | विजय सप्तमी 
( पभा दि 12 7 | दश दि 1 36 ||6-2] प्रातः मीन भें चन््र। काम्यः। 17 नवम्चर्‌ 
| 26 | 7 21| गुर हरिबोधिनी एकादशी! चत्रम। 
| &। 22 | व॒ दि। 6-58 प्रातः से 6-28 शां तक गण्डान्त। 10-44 दिन पेष पे 7. 
| 9। 23। शनि | अश्वि दि। 10 26 | यो दि| 9 28 || सौम्यः। 
10 दि | चर्तु दि 53 || 4-31 दिन वृष मे चनद्र। कालदण्डः। 
क [ क्र दि 8 ||स | 
मध्याह्न :~ प्रति पहले दिन्‌, तृती से एका अपने दिन, रा से पूर्णि पहले दिन। श्राद्ध :- प्रति पहते दिन। तृती से नवमौ तक अपने दिन। दशमी से पर्णि तक 
पहले दिन। ^. बधुमास। ्वाक्षः। 8. मुटूतं 30 द्रियाई। प्रवर्धः। ©. ओर पंचक आरम्भ । मुसलम्‌। 7. चन्द्र ओर पंचक समाप्त शिव्रस्वाप, श्रीवत्सः। 








| ` ` 
| ,, ४ 
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सप्तिं सं 5072 मार्ग कृष्णा पक्ष। चि० सं 2053 शाका सं 1918 ईस्वी 1996 
26 नवंबर की ग्रहस्थिति :- वृश्चिक में सूर्य बुध। सिंह में भौम। धनु में ब॒हस्पति। तुला में शुक्र। मीन में शनि. केतु। कन्या में राहु 


राध वार 
17 | 26| भरम | रोहि दि 11 42| 12-18 रात मिथुन में चनद्र। मातगः। | 
कप [क हि1 3 [चति ह 18 ||भ्‌ 
| 14 | 28| गृ | अर दि 2 55 | तृती दि|11 43 || संकट चतुर्थी। काण्डः। 
| 33 | 15 | 29. 0-40 दिन कर्कट में चन्र। अलापकः। 
[36 [ [कति ल्ल 8 6 1.5 दन्ते बुय। च्‌ 
| अश्ले प्र 6-2 शां से गण्डान्त। सिंह में चन्द्र 11-7 रात से। वजम्‌ 
। 18 | | सप्त॒ प्र | 7-34 प्रातः तक गण्डान्त। ध्वाक्षिः। 
| 19 | _ 3, र अष्ट प्र| 9 25 || महाकाल भैरवाष्टमी। धौम्यः 
| नृध॒ | 11 _ 2 ||11-39 दिनि कन्या मे चन्द्र। प्रवर्धः। 
| 6 शुक्र | हस्त दि 9 5 | एका प्र | 12 _ 36 ||9-39 रात तुला में चनद्र। त्यत्र एकादशी। अमृतम्‌। 
= 12 _ 38 || काण्डः। 
तल 12. 6 || 3-47 रात वृश्चिक भे चन्द्र! अलापकः। 
\ 9\ सोप \ पविः ष्टि\9 3५ \ चतुर्‌ पर भेत्रम्‌। । 
५ >© \ ७\ स अन शद 2-\५ रात्‌ से गणडान्त्‌ \ वम्‌ 


स क भ, य द प, वष स्तो ग्रसः ५ --पसतितः दे -स्पर्ः -स्डः प्ये, स्व \ "ष्ण्यः दे, ष्याः -सच्छः आप्ये स्व 
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सप्त सं 5072 मार्ग शुक्लपक्ष वि० सं 2053 शा० सं 1918 ईस्वी सन्‌ 1996 
11 दिसंबर की ग्रहस्थिति :-दृश्चिक यें सूर्य। धनु में बुष. बृहस्पति। सिह मेँ भौम। तुला मेँ शुक्र। मीन में शनि, केतु। कन्या मे राहु । 


44 


| 28 ( 12 | गुः 


न 
षा 

| 46 | 29 | 13| शक्र | उषा प्र | तृती दि 3 50 

नि | भर 


त्प ६५ 













दक्षिणाय संचार बजे मिनो मे) _ 
| -6 दिन तक गण्डान्त। 6-33 प्रातः से धनु मेँ चन्द्र ओर मूल ^. 
11-56 दिन वृष्क मेँ शुक्र। प्रजापत्यः। 







7-38 प्रातः मकर में चन्द्र । शुक्रमास ओर शुक्रवर्ष । आनन्दः। 
प्र 1 32 || मासान्त। स्थिरः। 
कंच । ल चंच दि [१] 
| सोम | शत्‌ 


12 
क 


। 28 घ | 
| 5। 19 गर 


| 6 | | ङ [ अश्वि ह| ५ 38 [का 


8-55 दिन से च्ुम्भ मे चन्द्र ओर पंचक आरम्भ। 5-47 ४. 
संक्राति व्रत। त्र्यहः (स प्र (33-24) अपतम्‌ 

11-42. दिन मीन में चन्द्र। काण्डः। 

अलापकः। 


4-31 दिन नेष परे चन्द्र ओर पंचक समाप्त । 12-41 €. 
मोक्षदा एकादशी! गीता जयंती। वजम्‌। 
भर दि।5 6 द्वाद प्र 11-16 रात वृष यें चन्द्र। उत्तरायण आरम्भ। ध्वाक्षः 
| 50 | 8 | 22| रवि | कति प्र|5 56 | त्रयो प्र धौम्यः। 
| 9| 23| सोम | रेदि. प्र/7 7 | चतुद प्र। श्रीदज्तरेय जयन्तौ । परवर्ः। 
| 2 | भप | मृग प्र।8 40 । पूर्णि प्र। 7-50 प्रातः पिधून ये चन्द्र । क्षयः। 


10-31 दिन कन्या में भौम पेत्रम्‌। 


प्रथ्याहन :- प्रति से चतु अपने दिन्‌, पंच षष्ठी पहले दिन अष्ट से पर्णि तक अपने दिन। श्राद्ध :-प्रति से तृती तक अपने दिन। चतु से षष्ठी पहले 
दिन। अष्ट से पूर्णि तक अपने दिन्‌ ^. आरम्भ ध्वाक्षः ४ -शां धनु मे सूरय मुहूर्तं 30 समूद्रीय। कुमार षष्ठौ त्रत। मातंगः ¢, दिन से 1 2-00 रत तक गण्डान्त। 


१ ८.५ द 
= नि =^ 
नमे त । 





(भि + ~ + + ट 
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सप्त सं 5072 पौष कृष्णपक्ष वि० सरं 2053 शा० 1918 ई. स> 1996-97 
25 दिसंबर क्छी ग्रहस्थिति ; -थनु मे सूर्य बुध, बृहस्यति। कन्या वे भौम, राहु। वृश्चिक मे शुक्र। मीन मे शनि, केतु। 
र्थं । पौष (दिस | वार | नत्र [वजे मि] मिथि | वर्षा-ऋतु, दक्षिणायन। (ग्रह संचार बजे मिनो मे)_ ` 
14 | 48 / 11 | 25|| तुष | आद्र गप्र 10 37 | प्रति प्र 3 __ 16 || मातृका पूजा मुंनहर तहर। गजः। 
| 26, पुग शप्र 12 58 | द्विती म्र 5 3. ||8-00 दिन मकर में बृहस्पति। 6-20 रात कर्कट ये चन्द्र । सिद्धः। 
| 46 | 13 [ 27[ शुक्र 3. ५01 पर| 7 __ ६ || उन्मूल्‌) | 
-- 40 | चतु प्र | दिन अधिक। 2-16 रात से गण्डान्त। संकट चतुर्था व्रत। मानसम्‌। 
। 29| रवि । मघा _ | दिनिरत |चतु दि 9 18 ||6-40 प्रातः सिह में चन्द्र। 3-6 दिन तक गण्डान्त। वम्‌ 
| 43 ! 16 | 3ॐ| सोम 11 __ 24. ।| ध्वाक्षः। 


41 उफा दि|3 38 | 2 35 || प्रवर्धः। 1997 

| 40 / 19 | 2| गुर | | हस्त प्र प्र 5 53 | अष्ट दि महाकाली जती । क्षयः। 

25 | नव _ दि 4 0 ||6-46 प्रातः तुला में चनद्र। गजः। 

1 च ह 3 _ 38 || आनन्देश्वर भैरव जयन्ती। सिद्धः। 
(अ) विशा प्र 7 57 | ए 3१ 16 || 12-28 दिन धनु में शुक्र। सफला एकादशी। 2-5 दिन 4. 
। 6 2 _ 28 || मानसम्‌, 

| | 24 | 7| भौम | 5 शां 15 1-40 दिन से 1-3 रात तक गण्डान्त। 5-15 शां धनु मेँ चन्र ए. 
9 ऋः व्ाणाचस। भव 
(9) अमा दि 5-40 शां मकर में चन्दर । त्रयहः (प्रति प्र 35-51) वुहस्पति ©. 
प॒थ्यास्न :- ग्रति से चत्‌. अपने दिन पंच षष्टो, पहले दिन्‌ सप्त से त्रये तक अपने दिन चतु, अमा पहले दिन श्राद्ध :-प्रति से चतु तक अपने दिन। पंचमी 


स, उप, तू षद, श्द>\ 6. ख्यक, २ न्ट -उन्मूस्कप्‌ छ. अगर पल, अगरप्भ\ पुदरम्‌\ ©. अगस्त 9.50 दि>्‌\ प्रजापतयः 
__ --~ क अ 


















पौष शुक्लपक्ष सप्त सं 5072 वि> सं 2053 शाका सं 1918 ई सन्‌ 1997 
10 जनवरी की ग्रहस्थिति :-धनु में सूर्य बुध, शुक्र। कन्या मे भौम, राहू। मकर मे बृहस्यति। मीन, में शनि, केतु 
| जनः। वार | नकषतर | वजे पि. तिथि | बजे मि, | 
7 | ॐ | 2 | 10| शक्त | उषा 2 
| 31 | 28. दि। 7 सु 44 | तृती प्र 

| 12| रवि _ 


| चतु | 
| ाघ । 13 सोम्‌। पूभा पर| 12 2 | षंच प्र|10 3 





















इत्‌, उत्तरायण ग्रह संचार बजे मिनो में 
आनन्द्‌ः। 


-24 शां कुम्भ में चन्द्र ओर पंचक आरम्भ । स्थिर्‌ः। 
सूर्यमास। मासान्त। क्षयः। 


6-27 शां मीन में चन्द्र । 4-28 रात मकर मे सूर्य मुहूर्तं 30 ^ 


कुमार षष्ठी व्रत। शिशरसंक्राति। सिद्धः। 
10-7 रात पेष म चन्द्र ओर पंचक समाप्त। 6-10 शां से ए 
| 4| 16, गुर | अश्वि पर| 10 _4 | अष्ट दि 6-3 प्रातः तक गण्डान्त। मानसम्‌। ।- -- -- ---- -- 
| भर प्र 10 34 |नव दि 4+ 12 
24 | 6 18 


4-47 रत वृषं परे चन्द्र। मुद्गरम्‌। | क््मीरी पण्डितो का जस भुपि र 
| दश दि ध्वज्‌ः। से 
1| 19 रवि | रहि प्र|1 3 | एका दि। 3 49 | पुत्रदा एकादशी । प्रजापत्य 


| 
८ --- =-= अ -- ¬) 1, 
| 4 24 || 1-57 दिन मिथुन मेँ चन्द्र। आनन्दः। 
| 9| 21 भौम आद्र प्र/5 6 [त्रयो दि( 5 28 || चरः। 
| बुध | | पुन्‌ _ ~| दिनि रत रात | चर्त प्र। 


12-58 रत कर्कट में चन्द्र। मुसलम्‌। 
सिद्धः। 


| 6 55 

[| 2 

मध्याह्न :- द्वि. से पूर्णि तक अपे दिन। श्राद्द 
गजः। ए. गण्डान्त उन्मूलम्‌ 





द्विती से अष्ट तक अपे दिन। नव से त्रमो तक पहले दिनि। चरतं पूणि अपने दिन। ^. किनारी 
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सप्तिं , सं 5072 माघ कृष्णपक्ष वि. स= 2053 शा. सं 1918 ^ सं" 1997 
24 जनवरी कौ ग्रहस्थित्ति :-मकर मे सूर्य, ब॒हस्पति। कन्या मे भौम, राह। धनु मे बुध, शुक्र। मीन मे शनि, केतु। 


` 
तिष्या दि प्रति प्र 


17 | 10 | 12 | -24 | शुक्र | 10 28 | प्रति `प्र 10 ठ 
8 | 13'| 25 अश्ले दि| 1 22 | द्विती प्र 12 59 

















शरद ऋत्‌, दक्षिणाय संचार बजे मिनटों मे 

उन्मूलम्‌। 

8-24 दिन से 10-2 रात तक गण्डान्त 1-22 दिन सिह में ^. 
मुद्गपम्‌। | 

2-21 रात कन्या मेँ चन्द्र। संकर चतर्था। ध्वज. 
प्रज्ापत्यः। 

11-28 दिन मकर मेँ शुक्र। आनन्दः। 
2-16 दिन तुला में चन्द्र। दिन अधिक। साहिब सप्तमी। चरः 
मुसलम्‌। 

11-8 रात से वृश्चिक में चन्द्र। शूलम्‌। 

त्र्यहः (दश प्र 30-6)। मत्युः। 









6, 14 । 26| रति | यघा दि | तती ` ब्र 
म ङण 73 > 
( प्र 


| सोप | 

3 ्ः 
16 17 ध | हस्त प्र 1 8 | षष्ठी प्र 

आ 














57 | 18 चित्रा म्र | 3. 14 | सप्त प्र 14 
[ॐ | गक | स्वति सप्त हि| 7 सु ॐ 
ह अष्ट दि 7 29 
50 अनू प्र/ 4 55 |नव दि 7 
|. 48 । ९६ (~ ए | एका प्र| 4 | -51 रत धनु में चन्द्र. 12-15 रात से गण्डान्त। शठतिला ए. 
| 46123 | 4 ्राद्‌ 1-28 रात मकर में बुध। 10-54 दिन तक गण्डान्त। छत्रम्‌ 
4] यो > तति स वल 
| गर ` प्र 5-1 प्रातः मकर मेँ चनद्र। शिवचतुर्दशी। सौम्यः 
[अण [7 


4-20 रात कुम्भ मेँ चन्द्र॒ ओर पंचक आरम्भ-धौम्यः 


-पथ्यास्न्‌ :- रति २े, सप्त. अप दिन्‌ अष्ट, नव पहले दिन, एका से अमा तक अपने दिन। श्राद्ध :- प्रति से सप्त तक अपने दिन। अष्ट, नव पहते दिन्‌। 
~ प से, खरस, -रक्ू रूष, शद, ।. न्द \ -प्रनस्पम.\ ७. एकाट्ते काप्यः \ 












4@ 


सप्त स 5072 माघ शुक्लयक्ष वि सं 2053 शाका सं 1918 ई 1997 
8 फरवरी की ग्रहस्थिति : मकर मेँ सूर्य बुध, वृहस्पति, शुक्र। कन्या मे भौम, राहु। मीन मेँ शनि, केतु 


` [रार्थं / माघ| कर्वं| वार / नक्षत्र ( बजे भि 
16  8| रति 2 48. 

| 34, 28 | 9| रि | रात दि 11 54 | द्विती दि 

| 10 

। 11 11 

| 28 । फा | 12| ए 

2। 13, गुर | ष्ठी दि। 8 


। 1५। 7 सु 26 
। ५। 151 शनि | रिणा पर [ज्व प्र 




















3-57 रात मीन मे चनद्र। क्षयः। 
तृतीया । गजः। 
त्रिपुर चतुर्थी । वसन्त पंचमी । 1-38 रात से गण्डान्त। मासान्त ^+ 


1-8 दिनि तक गण्डान्त। 5-25 दिन कुम्भ में सूर्य मुहूर्तं 30 ए 
काम्यः। 


पहः (अष्ट प्र 32-36) भीष्पाष्टमी, सूर्य सप्तमी © 











अधिक। श्रीवत्सः। - 
| 5 16 ल य -40 शां मिथुन में चन्द्र प्राजापत्यः म 
| 6 19.17. । 
1| 18. 





6-57 प्रातः ककंट मेँ चन्द्र। शुक्रास्त। मुसलम्‌। 
9) 12 क्षणी चतु्दशी॥ शूलम्‌। 
न) 7-34 शां सिंह में चन्द्र। 2-10 दिन से 3-45 रात तक 7. 
नन त क 


10-46 दिन सुम्भ में शुक्र । काव पूर्णिमा। माघपूर्णिमा। काम्य: 
मध्याह्न :- प्रति से तृती अपने दिन चर्त से सप्त पहले दिन नवमी का अपने दिन, दश से त्रयो तक पहले दिन चर्त पर्णि अपने दिन। 


| 

| 

श्राद्ध :-प्रति से सप्त 

तक पहते दिन। नव का अपने दिन। दश से पूर्णि तक पहले दिन। ^. भौम मास। सिद्धः। ए. दरयाई कमार षष्ठीव्रत | 
। 


सक्रातिव्रत। 5-45 प्रातः मेष मेँ चन्द्र 
ओर पंचक समाप्त। मृत्युः ©. मार्तण्डतीर्थं यात्रा । 10-58 दिन वृष भें चन्द्र। छत्रम्‌। 7. गण्डान्त। मृत्युः। | 
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सप्तर्षि सं 5072 फाल्गुण च्छष्णपक्च वि० सं 2053 शा० सं 1918 ई० सन्‌ 1997 


23 फर्वरी की ग्रहस्थिति > चछम्भ मे सूर्य, शुक्र। कन्या मे भौम राह। मकर में बुध, बृहस्पति। मीन में शनि केतु 
यं (का णवा ग [1 च रा क्प ल शिशर ऋतु, उत्तरायण परह सचार बजे मिन मे 
| पूफा ग्र छत्रम्‌। | । 
8-25 दिन कन्या में चन्द्र। 6-49 शां कुम्भ में बुध। श्रीवत्सः। 
सौम्यः। | 
8-20 रात तुला मेँ चन्द्र। संकट चतुर्ी। आनन्दः। 
चट्‌ः। छित्सि 


मुसलम्‌। 
6-1 प्रातः वृश्चिक मे चन्द्र। शूलम्‌। 


होराष्टमी, चक्रेश्वर यात्रा! मृत्युः 
12-22 दिन धनु में चन्द्र॒ ओर मूल आरम्भ। 7-48 प्रातः से ^. 


छत्रम्‌। 
3-17 दिन मकर में चन्द्र। विजया एकादशी । श्रीवत्सः। 


30 23 | 6| गुर =: 5 || शिवरात्रि। सौम्यः 
॥ 28. शुक्र | धनि प्र/2 12 10 _ 43 || 3-39 दिन सुम्भ में चन्द्र ओर पंचक आरम्भ। ए. 
| 8| शनि | शत॒ प्र चर्तुं दि व्यहः (अमा प्र 29-24) दून्यामवसी, वटुक परमुजुन। आनन्द;। 


मध्यन्‌ :- प्रति से दादश तक अपन दिन्‌, यो चरतु पहले दिन्‌। श्राद्ध :-प्रति से दश तक अपने दिन एका से चर्तु तक पहले दिन। ^. 7-47 शां 
-क "त कप्य \ ४. स्रदच्यतुर्पति \ -पजएयत्य.\ । 














य 





। भव ~ ~ = न क 
^ ¢ [०19 । ४ 1] ~ 


सप्त” स 5072 फाल्गुन शुक्लपक्म विः स, 2053 शाका स 19185 ई सः 1997 
9 मार्च की ग्रहस्थिति --क्ुम्भ में सूर्य बुध, शुक्र। कन्या मे भौमं राहु 


हु। मीन में शनि, केतु। मकर में बृहस्पति। 
रार्धं | फा, | ४ बजे मि दक्षिणायन। (ग्रह संचार जे मिनयों १) 24४. 
5 26 | 9| रवि | पूषा प्र 8 28 
20 , 27 | 10| सेम 
| भौम | 












3-10 दिने मीन में चन्द्र! सूर्य ग्रहण । चरः। 

मुसलम्‌। . 

11-10 दिन से 10-20 रात तक गण्डान्त। 3-47 दिन येष मे ^. 
प्रत्यः। । 

7-15 रात वृष मे चनद्र। 6-32 प्रातः मीन में बुध। ४. 

2-18 दिन मीन में सूर्य मुहूर्तं 30 समुद्रीय। संक्रातिव्रत। `©, 


2-29 रात मिथुन में चन्द्र । श्रीवत्सः। सोथ 

| पच । मृग _दि।3 ह अष्टं र| तैलवाष्टमी । सौम्यः। त 
कष अष ह उल 315 कालदण्डः। . ० 

| भौम । 7 54 | दश भ्र 1-14 दिन कर्कट यें चन्दर। 11-43 दिन मीन यें शुक्र । स्थिरः| 

| 19 चुघ । तिष्य प । 10 49 एकता प्र । अमला एकादशी । पातंगः। 
अण्ले र । 1 5५ । द्वाद _प्र। 4 40 ।|1-54 रात सिह यें चन्द्र। 7-49 शां से गण्डान्त। अपृतम्‌। 
५} राक | मधा र 5 0) ९ 24 || 8-57 प्रातः तक गण्डान्त। दिन अधिक। काण्डः। 
~| दिनि एत । 6 अलापकः। ` | 





शानि | पूफा । जयो दि 6 ध | 
(- -23|- रवि । पृ. -दि। 7 58 (चत्‌ दि 8 --45||2 411 कन्या मे चन्द्र । होलिका दहन। छत्रम्‌। 
| 24| सोम |. उफा_दि | 10 42 | पू दि] 10 20 | | ्‌ 


होली श्रीवत्सः। 
मध्याह्न :~ प्रति से त्रयो, तक अपने दिन, चर्तु तथा पूरा पहले दिन। श्राद्ध ५-प्रति से अयो तक अपने दिन। चतं 


तः पूणि पहले दिन ^. चन्द्र. ओौर पंचक समाप्त। 
शूलम्‌। 8. मासान्त। थाल भरुण । बृहस्पति मास । काम्यः) ©. सोथ, कूमाएषष्ठी व्रत । छत्राः ¦ । 


ऋः ~ 


न 
षि 2 2 क 
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सप्त सं 5072 चैत्र क्ष्णा पक्ष वि० सं 2053 शा० सं 1918 ई० सं 1997 
25 माच की ग्रहस्थित्ति ः-मीन मे सूर्य बुध, शुक्र, शनि, केतु। कन्या मे भौम, राहु। मकर मे बृहस्पति। 
4 रां , धद मार्च हत नक्षत्र {बजे मि०| तिथि | बजे मि, शिशर ऋतु, उत्तरायण ` ऋतु, उत्तरायण (ग्रह संचार बजे मिनो मे 
4.2 | 25 हस्त ि।1 6 | प्रति दि(11 40 |/2-11 रत चला यें चन्द्र। संम्यः। 
~= 13 । 26 (2 वित्रा दि 3 7 | द्विती दि/{2 30 || कालदण्डः 
25/14 (21 स्वा दि सिह में वक्री भौम। संकट चतुर्थी । स्थिरः। 
33 / 15 | -28| | विशा दि| 11-34 दिन दृशचिक मे चन्दर । मेष मे बुध मातंगः। 
, 6 शा 36 | 


| 30 | 15 | ॐ अनु दिं पच अमृतम्‌। 
। 3 [7 [ 














~ नन ~ 






6-36 शां धनु मेँ चन्द्र ओर मूल आरम्भ। 1-11 दिन से 1-46 ^. 


| 18 / ॐ सोम्‌ | मूला दि|6_ 11 | 9 अलापकः। 
| 7 21 |/10-59 रत मकर यें चनद्र। त्यहः (नव प्र 26-16) मैत्रम्‌। 


@1 006 2 58 ||वत्रम्‌। ` 

| 21 | 3| श्रवण दि 1-5 रात कुम्भ में चन्द्र ओर पंचक आरम्भ। पाप मोचनी काह। ध्वजः। 
| 14 । | शुक / धनि दि 11 ॐ [द्वाद प्र] ्रजापत्यः 

23, ऽ|शति| सत दि 9. 3 | जयो ग्र 751 1-49 रात मीन में चन्द्र। आनन्दः। 

| 9|24| 6 पृभा दि च्तुर्द दि| 5 . 42 || चै चतुर्दशी । चरः। | 

अमा दि 9-55 रात से गण्डान्त। सोमामावसी। श्रीभटदिवस। 2-36 ४, 
पध्याह्न :- प्रति, द्वि पहले दिन ततौ चतु अपने दिन, पंच से अष्ट पहले दिनि दश से अमा अपने दिन) श्राद्ध :.-प्रति से अष्ट तक पहले दिन। दश से 
चरत तक पने, श्दिन\ आपा -का पसे दिन\ ‰. एत्‌ तक गण्डान्त\ काण्डः\ 8. रात येष भे चन्द्र ओर पंचक समाप्त। मातंग. 

























172 | 
॥ 1 बजे 30 दिनि तक | 12 बजे 58 दिसे ` 


12 बजे 46 दिन तक (क) 920 मई त्तीया सोमवार 
भाद्र शुक्लपक्ष 3 बनेदिन तक (ध) 


6 पई तृताया सोपवार 9 9 बजे 24 दिनिसे | 
10 बजे 42 दिन तक (क) 18 सप्तम्बर षष्ठी बुधवार [5 सप्त. उयोदशी बुधवार 


8 वजे3 दिनिसे 1 
10 वजे 19 दनित्क (मि) 23 मई षष्ठी गुरुवार | ॥ 7) श 8 (घो 8 बने6दिनिसे . 
10 बने 19 दिन से 6 वजे ‰ प्रतः से # 19 सपत्र सप्तमी गुरुवार | 1 वने 2 दिन तक (@ 
10 बजे 5& दिनि तक (क) ॥ 9 बजे 12 दिनि तक (पि) ( 8 बजे 30 दिनिसे आशिन शुल्क पक्ष 
ज्येष्ठ शुक्लपक्ष ( 1 क्नेॐ दे 10 वने42 दितं (त) (¡14 अक्टूबर द्वितीया सोमवार 
1 द्वितीया रविवार ॥ ¡व 7 कि त्क (पि) 22 सप्तव्बर दशमी रविवार |} ।, व 35 दिन से 
` 7 बजे [2 प्रातः से | पई द्रादशी गुरुवार ॥ $ बे 1१ दिनिमे ॥ 1 बने 3दिनितक (ध) 
9 वञे27 दिनितक >) |. 6 बे 2 प्रत से (नि २५ ¦ न + ~ |] 1 बजे 8 दिनि से 
9 बजे 27 दिन से ५ --58 अ.44;दि7 तक ; = पि. ~ 5 = | 2 वजे 17 दितक (भ) 
1] बजे 5] दिनतक (क) 6 8 बे 44 दिन से । 3 स्तम्ब एकादशी सोपवार || 21 अक्टूबर दशमी सोमवार 
1} बजे दिन से 


11 ब्ञे 5] दिन से ६ 11 जले ह दिनतक (क) | एतः से ॥ 
चे १ त तकः = ५ २९ दिस बडे 31 दिनतक (त) 1 चजे 10 दिन तक 


कतिक युक्तय 


(22 नक्बर दादी न्न 1 
प नतग्वर त्र्तीया बधवार # १ बने2द्िसे ४ 
9 वजे द्िमे ॥ 10 ग्ने 44 ल्नि तक (ध |}9 
11 बने 4 दिनि त्क ` (ध) || मार्ग कृष्णपक्ष (| 
11 बजे 40 दिनि से 27 नवम्बर द्वितीया बुधवार | 
1 बजे ए दिनतक (म) 8 बजे 42 दिन से 
17 नवप्बर सप्तमी रविवार ॥ "0 बजे 45 दिनि तक (ध) 
9 बजे 22. दिन से | 10.बजे 45 दिन से १ 
1\ वजे 24 दिन तक (ध) { 12 बजे 24 दिनि तक (प) 
1 ग्ञे3 दिन से ॥ 12 ञे 24 दििसे ॥ 20 
2 बजे 8 दिन तक क्‌) ॥ 1 वजे 3 दिन तवं क) ॥| 
५ नवप्वर एकादशी गुरुवार ॥ 


11 बजे 19 दिन से ८ 
12. बजे 47 दिन तक 


मार्ग शुक्लपक्ष 


|} 13 दिसम्बर तृतीया शुक्रवार | 


स) 1 बजे 39 प्रातः से | 
12 बने 41 दिने ॥ 9 वजे 42 दिलित्त (ध) 
2 बजे12 दिनतक (क) बजे21] दिनिसे 


| षीय म 27 प्य व्या पवय वय द्य एवय 


॥ विवाह मुहूर्त 1996-9 | 





{2 वजे 46 दिनि तक (क) ॥ 16 फरवरी नवमी रविवार 
माघ शुक्लपक्ष ( 9 बजे40 दिनिमे 
फरवरी द्वितीया रविवार || 1] बे.2] दिन तक (मे) 
10 बजे 17 दिनिसे | 1 बने14 दिने | 


11 बजे 49 दिनतक (मि) || 2 बजे 30 दिन तक (मि) | 


न्क भू 


"१ सी ह ह प्य =] 


वैशाख शुक्लपक्ष ष 


2 बजे 57 रात से 

अग्रल तृतीया शनिवार ` || ५ वजे 22 रत तक (क) 
10 व्े4] रतसे , ||22 अप्रेल चतुर्थी सोमवार 

11 बजे 16 एत तक (व) ॥ 8 बजे 58 दिन मे | 

11 बजे 16 रातं से || 9 बने 58 दिनतक (मि) 

1 बजे 18 रत तक (ध) || 27 अप्रेल नवमी शनिवार 

1 बजे 18 रत से | 8 बजे 23 रात.से 

2 बने 51 एत तक (म) ||. 10 बने 44 रत तक (वृ) 























12 
10 वजे 44 एत से | 10 बजे 36 रात से | 
12 बजे 46 रात तक (ध) || 12 व्ञे 9 रत त्त (थ| 
12 बजे 46 रात से || 12 वजे 3 रतसे 6 
2 वजे 25 रातत्तर (म) 2 बे 17 रतत्क (9) 3 
2 बजे 25 रात से ॥ 2 बने]? रते ॥ 
3 बजे 4] रातत्क क) ८ 3 बने 4) एत तक (कु) 1 
28 अप्रेल दशमी रविवार 2 मई चरतुदशशी गुरुवार ॥ 
6 बजे 41 प्रातः से | 10 वजे 34 दिनिसे ४ 
8.वजे3दिनितक (वृ) 12 बे दिनतक (क) | 
8 बे दिनि से | 12 बने दिनि से ( 
10 वजे 0 दिनित्क (मि)|| 3 व्ने20 दितक (ति)| 
10 बजे 50 दिनि से | 8 बजे 4 रात से ( 
1 बजे 14 दिन तक (क) ¦ 10 बजे 24 रात तक (व्‌) ॥ 
29 अप्रेल एकादशी सोपवार | 10 बे 24 एत से 6 
९ व्डे15 रद से. | 12. बजे 21 एत्‌ तक (७) प 
\2. ञे. 71 -एत, से | 












2 बजे6रततक (भ) 9 
| 
2 बजे 6 रत से 
3 बने 3] रत तक (कु) 
मई पूर्णिमा शुक्रवार | 
6 बजे 2 प्रातः से | 
९ कने 15 दिनितक (व) 
8 बजे 15 दिनि से ५8 


10 बजे 30 दिन तक (मि) ॥ 
10 बजे 0 दिन से | 
12 बने 54 दिनि तक (क) || 
12 बे 54 दिन से ( 
3 बने 16 दि तक (सि) ( 
ज्येष्ठ कृष्णपक्ष 
मई तृतीया सोमवार 
1 बञे 10 दिन से 


> यजे 4 श्टिन्‌ तक 








क) £ 















7 बजे 48 रात से 
10 बजे 9 रात तक 
12 बजे 1] रात पे 

] बजे 50 रात तक 

] बजे 50 रात से 

3 बजे 15रात तक 
महं पंचमी बुधवार 
9 बजे 17 दिन से 
10 बजे 1] दिनि तक 
10 बने 1] दिन से 
12 बजे 34 दिन तक 
12 बजे 34 दिन मे 
2 बजे 56 दिन तक 
7 बजे 40 रत से 


10 बजे 1 रात तक 
10 बजे 1 रात से 


(व्‌) 





(म) 


(क्‌) 


(क) 


6 





व) | ` 
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12 बजे 3 रात तक 





(ध) 1 17 बे $ रात तक (ध) ॥ 11 बजे राततक (ध) 9 ज्येष्ठ शुक्लपक्ष 
1 बजे 42 रत से 1 वजे 3 रात से { 1 बजे 34 रात पे [18 मई प्रतिपदि शनिवार 
3 बजे? राततक (क्‌)|| 3 बजे 3 रात तक (क) 2 बने 9 रततक (क)|] 7 बजे 16 प्रातः से 

9 मई सप्तमी गुरूवार [10 पहं अष्टमी शुक्रवार [115 मह त्रयोदशी बुधवार | 9 बजे3] द्नित्क मि) 
| 5 बजे 5? प्रातः से 5` बजे 5८ प्रातः से 3 1 बजे 28 प्रातः से ४ 9 बजे] दिने 


















बजे 33 रत से 
12 ञे 30 दिनिसे (६ 12 बजे 27 दिन से र ६८९ 


2 बजे 52. दिन तक ९ 2 बजे 48 दिनि तक (पि) ॥ 11 बजे 36.रत से 
7 बजे 36 शां से ६ 7व्ञे32 शंसे १ 1 गजे 15 रात तक (म) । 
10 बजे 57 रत तक लु) ॥ 9 बजे 53 एत तक (व्‌) ॥ 

६ 4 


1 बजे 15 रात से 
10 बजे 5). रात से 9 बजे 53 रात से 2 बजे 40 रात तक 


11 बजे 24 रात से 

१ 1 व्जे3 एततक (प) 
| 1 बजे 3 रात से 

2 बजे 28 रात तक (क) 
119 ` मं द्वितीया रविवार 

। 7 बजे 12 प्रातः से ` 


1 बजे 5} प्रातः तक ख) | 1 बजे 47 दिन्‌ तक (व्‌) | 9 बजे 42 दिन्‌ तक (पि) । 11 श 59 ष व (क) 
1 उञ 51. प्रातः से ॥ 1 ग्ने 4) दिने ॥ १बने43 दिन से 1] बजे55 दिन 
| † तक (क) | बजे 7 दिनतक (सि) 
10 बे दितितक (ति) 10क्लेऽ दिक (मि) 12ब्ञे1 दिनतक  क)|| 2 
10 बे दिति से \ 10 बजे 3 दिन से 12. बजे 1 दिन से ॥ 9 बजे2] रत से 
^ बजे 24 ध 
1090 ्लितक (क) 12 कगे 2) दिन तक ८ 2 बजे 29 दिनि तक (पि) | 11 बजे 24 रात तक (धे) 
| 11 बजे 36 रत तकः (ध) 


भय) 
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9 बजे 27 दिनि तक (मि) 
9 बजे 27 दिनिसे ॥ 
11 बजे 5] दिनि तक (क) 
11 बजे5] दिनिसे ॥ 
2 बजे 13 दिनतक (पि) ॥ 
9 बजे 18 रात ये 
11 बजे 20 रत तक (ध) | 
1] बजे 20 रात से ॥ 
12 बजे ॐ रात तक (भ) ( 

12 बजे % रात से ( 

2 बजे 24 एत तक (कु | 

मई तृतीया सोमवार | 

9 बजे 24 दिन से ` ( 

10 बजे 42 दिन तक (क) ॥ 

4 


क 


30 मई द्वादशी गुरौ 
6 बजे 2 प्रातः से 
£ बजे 44 दिनि तक 
8 बजे 44 दिनि से 
11 बजे 8 दिन तक 
11 बजे6 दिनिसे 
1 बजे 30 दिनं तक 
8 बजे 34 रत से 
10 बजे 37 रात तक 

10 बजे 7 रात से 
12 बजे {6 रात तक 
12 बजे 16 रत से 
] बजे 4] रात तक 


जून पूर्णिमा शनिवार 


6 बजे 2] प्रातः से 
£ बजे 36 दिन्‌ तक 


1 7 = -~-~ ~--क 


` क = 


176 


| 


(मि) | 


(क्‌) 
| 
13 
मि)। 


8 बजे 36 दिन से | 
1] बजे दिनि तक | 
11 बजेदिन ये 


1 बजे 22 दिनतक (पि)॥ 

8 बजे 26 रत से ( 

10 बजे 29 रात तक (ध) 45 

10 बजे 29 रात से ौ 
12 बने 6 रात तक (म) |] 


आषाढ कृष्णपक्ष || 


जून प्रतिपदि.रविवार ॥ 
10 बजे 25 रात मे (4 
12 बजे 4 रत तक (प) ॥ 
12 बजे 4 एत से ॥ 
1 बञे 29 रत तक (कु | 
जून द्वितीया सोमवार || 
6 बजे 13 प्रातः से ।। 


8 बजे 28 दिन तक (पि) | 


8 बने 28 द्निपे 
` 10 बने % दिनतक (क) 


10 बजे 52 दिन से 
1 बजे 14 दिनि तक (सि) 
जून चतुथी बुधवार 
6 बजे 5 प्रातः से 
8 बजे 21 दिन तक 
8 बजे 2] दि से 
10 बजे 44 दिनि तक (क) 
10 बजे 44 दिन से 
] बजे 6 दिन तक 
8 बजे ¡| रात से 
10 बजे 13 रात तक 
1] बजे 52 रात से 
1 बजे 17 रात तक 


(मि) 


(पि) 
(४) 


(क्‌) 


से मुहूर्त नही लिखे हँ 


आषाढ शुक्लपक्ष 
18 जुलाई तृतीया गुरुवार 
12. बजे 31 दिन से 
3 बजे 1 दिन तक 
3 ब्ञे1 दिनसे 
5 बजे 22. दिन्‌ तकं 
9 बजे 3 रत्‌ से 
10 बजे 28 रत्‌ तक 
11 बजे 47 रत से 
] बजे 19 रात तक 








3 बजे 12. रात्‌ तक 


1 बजे 19 रतसे 


7 जून से 15 जुला्ट तक 622 जुरा षष्ठी सोमवार 
शुक्रास्त तथा भानुमास होने 







। 24 





£ बजे रत से 1 
10 बे 2 एततक (क) || 
11 बजे 36 एत से 26 
1 जे 7 एतत्त 0) ॥ 
1 बजे 2 रत मे 
3 बजे रात्‌ तक (व) 
जुलाई नवमी बुधवार 
1 बजे 32 प्रतः से. ॥ 
9 बजे 53 दिन तक (पि) 
2 बजे 3 दिनि मे 
4 बजे 58 दिनि तक (व) 
ह बजे 39 त्त मे 


10 बजे 4 रत तक (क) 
25 जुलाई दशमी गुरुवार 
11. बजे 20 रात से 









\ 


४ 






12 बजे रततक (भे) | 28 जुलाई त्रयोदशी रपिवार 
12 बजे] एत से ॥ 7 बने 16 प्रतः से 
2 बजे 45 रात तक , (वृ) 9 बने 37 दिनतक (सि) 
जुलाई एकादशी शुक्रवार (॥ 11 बनेऽदििपे ` 
7 बजे 24 प्रात से 2. बजे 2] दिनतक (त) 
9 बजे 45 दिन तक (सि) 4 2. बजे 21 दिन से 
12 बने 6 दिते ॥ 4 बने दिलत्क । (तो 
2 बञे 29 दित तक (त) 29 जुलाई चर्तुदशी सोमवार 
जुलाई द्वादशी शनिवार ॥ 1 बभे 21 दिन से 
8 बजे 2) एत से 4 2 व्ञे17 दिनतक त) 
9 वजे 53 रत तक (क| 2 वे 17दिनिते 
11 बजे 12 रात से ^ बने ॐद्नित्कः त 
12. बे 43 रत तक (भ) ६ बजे 20 रत पे 
12. बजे 43 रत्‌ से । ` 9 बने 45 तत्क (क 
2 बे रततक दु) "1 बे 4 रत पे 


12 बने 36 रात तक (म) 























12 बजे 36 रात से ॥ 9 वजे 10 दिन तक (पि) 7 बे 2 रात से ए 11 बजे 1] दि 
2 बजे 29 रात तक तृ) 11 बजे 30 दिन से 9 बजे [7 रतत्क (क) 1 बे दिनतक 0) 
त्रावण कृष्णपक्ष | { बजे 5५ दिनतक तु अगस्त दशमी गुरुवार | 1 बने 34 दिने 
31 जुलाई प्रतिपदि बुधवार वजे 54 दिन से 6 बजे 33 प्रतः मे ॥ 3 बने$द्नित्क 
7 बजे 4 प्रातः से | 4 बजे 15 दिन तक § बने 54 दिन तक (सि) § 7 बने 36 रतसे 
9 बजे 26 दिनि तक (पि) 7 बजे 56 रत से 1] बे 15 दिन से ॥ 9 बजे] एततक. (कु) 
11 बने 46 दिनि से | 9 बजे 2] रात तक 1 बजे दिनतक त) 10 बजे 2] रात से 
2 बजे [0 दिनि तक  12.बने 12 रतसे ] बजे 3 दिनि से ४ [1] बजे 52 रततक (पि) 
2 बजे {0 दिन से | 2. बजे $ रात तक 3 बने दिनतक (वु) 11 बने 2 रात से 
4 बजे 30 दिनि तक | अगस्त सप्तमी सोमवार 7 बजे 40 रात से ॥ 1 बजे 46 रत तक तु) 
10 बे ‰ रत से 6 वने 44 प्राः से 9 बनेऽराततक (क्‌) मे 16 सितम्बर तक 
12 बजे 28 रात तक ॥ 9 वे6 दिनतक 10 बजे 25 रात से ॥ (वंध) होने से पुरत नही 
12 बजे 28 रत से | 1] व्ञे27 दिन से 1] बजे 56 रत तक भे) लिखे है 
2 बजे 21 रात्‌ तक ॥ 1 बजे 50 दिनतक त) 9 अगस्त एकादशी शुक्रवार { भाद्र शुक्लपक्ष 
4 अगस्त्‌ षष्ठी रविवार | 1 बजे 50 दिनि से {१ 6 बजे 29 प्रातः से | 18 सप्त षष्ठी बुधवार 
6 ब, 48 पररः २े 4 ब्ञे1\ दिनतक ल) 8 वजे 50 दिनतक (सि) 1 बजे 18 दिनि से 


~ | 1 1 [ना - - च 
न्न न व क ककः 








3 कने.20 हि त्क 
7 बने 4 रात से 
9 बजे 15 रात तक 

` 9 बने 15 रत से 
11 बजे 8 रात तक 
11 बजे रत से 
1 बजे 24 रात्‌ तक 









(म) | 
१। 


(मि) 


19 सितप्बर सप्तमी गुरुवार 


8 बजे 30 दिन से 
10 बजे 42. दिन तक 






10 गजे 2 दिन से 























10 बजे 49 दिन से 
] बजे 10 दिन तक 
केकः बजे 36 रात से 









त) 


20 सितम्बर अष्टमी शुक्रवार 






(ध) | 


10 बञे ५9 दिन तक त) 


ठ) ॥ 








9 बजे 7 रात तक 
9 बने 7-रात पे 
11 बजे रत तक 
[1 बजे रत से 
1 बजे 16 रात तक 


8 बजे 22 दिन से 
£ बजे 54 दिन्‌ तक 


न 2 


4/1 


क 


९ 


21 सितप्बर नवमी शनिवार 


[+ 
2 
तु) ३ 
4 
1 


सितम्बर दशमी शनिवार 


8 बजे 18 दिन से 


10 बञे 41 दिन तक ल) 


10 बजे 41 दिन से 
1 बजे 2 दिन तक 
1 बजे 2 दिन से 

3 बजे 4 दिन्‌ तक 

7 बजे 28 रात्‌ से 


५॥: 


& 
७॥ 





23 स्ितप्बर एकादशी सोपवार 





& बजे 9 रात तक {11 {0 बजे 49 रात से 
8 बजे 9 रात से | { बजे 4 रात तक 


10 बजे $ रतत्क (वु) 3 बजे 28 रात से 


10 बजे 53 गत से | $ बजे 49 रात तक 
¡ बजे £ रततक मि) 





(मि) 


(सि) 


27 सितप्बर से 12 अक्टूबर 


8 बने 14 दिल से | तक पितृपक्ष विवाहादि के 


। -लिये निषेध है 
10 बजे 31 दिन तक तु) ( 
10 बजे 37 दिन से ¢ आशिन शुक्लपक्ष 


12 जे 58 दिन तक (ल) 14 अक्टूबर द्वितीया सोपवार 


12. बजे 58 दिन से ॥ 9 ब्जे15 दिने 


3 बजे दिन तक (घ) + 11 बजे 35 दिन्‌ तक ठि) 


7 गे 24 रत ६ 11 बजे3 दिनसे 
8 वने ऽऽ एतत्क ©) 1 बजे 38'दिन तक 
8 बजे 55 रात से ॥ 3 बञे17दिलसे 





10 बञे 49 रात तक (वृ) 4 बजे 34 दिन तक 


घ) 








180 





18 अक्टूबर षष्ठी शुक्रवार ॥ ग्ने $ रतत्क | 
8 बजे 59 दिनि से 8 बने 58 रात से 
11 बने 20 दिनि तक (व 11 बजे 4 रात तक ५। 
19 अक्टूबर सप्तमी शनिवार 11 बजे 4 रतसे | 


7 बजे 17 रात से 1 बजे 38 रात तक (क) 
9 बजे 10 रात तक (ठ) 525 अक्टूबर चतुर्दशी शुक्रवार 
9 वजे [0 रात से 8 बजे3[ दिनिमे 

11 बजे 26 रत तक (मि) 10 बजे ‰ दिनतक व 
11 बजे 26 रत से 10 बजे दििसे ` ॥ 
1 बने 49 रात तक (क) 12 बजे $ दिनतक (ध) 


10 बजे 16 दिन से ५ 2 बञे3 दिनितक (भ) | 
11 बने8 दिनतक (व) 6 बजे 49 शां से 
1{ बजे £ दिनि से ६ 8 बजे 4 रात्‌ तक व्‌ | 


! बञे 10 दिन तक (घ) & बजे 43 एत्‌ से ६ 
1 बडे, 5 इ से & 10 ञे. 58 रत. तक (पि) 2 


~ न ~ ट = 


21 अक्टूबर दशमी सोमवार ¢ 12 बे 55 दिन से ॥ 


10 बजे 58 रत से 


॥ 


कार्तिक कृष्ण पक्ष 


1 बजे 22 रात तक (क) | 30 अक्टूबर चतुर्थीं बुधवार 


26 अक्टूबर पूर्णिमा शनिवार | 


£ बजे 27 दिनिसे 


10 बजे 48 दिनि तक (वृ) , 


10 बजे 48 दिन से 
12 बजे 5] दिन तक 
12 बजे 5] दिनिसे 
2 बजे 20 दिनि तक 
6 बजे 45 रत से 
8 बजे 39 रात तक 
8 बने 39 एत से 
10 बजे 54 रात तक 
10 बजे 54 रत से 
1 बजे \& रात तक 





(ध) 
| 
(म) | 


( 
९| 
| 
° 
11 


र) { 


8 बजे [2 दिनिपे 


10 बजे32 दिनतक व) 


10 बजे 32 दिनि से 
12 वजे 3 दिनि तक (ध) 
12 बे 35 दिनि से 
2 बजे 14 दिनितक (प) 
6 बजे 0 शां मे 
8 बजे 23 राततक (त) 
10 बजे 38 गत से 
1 बजे 2 रततक (क) 
नवम्बर एकादशी बुधवार 
६ बजे 2] रात से 
10 बजे 11 रत तक (मि) 
10 बञे 11 रात्‌ से 








7 बजे 40 दिन से 
10 बने 1 दिन तक 
10 बजे 1 दिन से 
12 बजे 1 दिनि तक 
12. व्ञे! दिन से 
1 बजे 42 दिन तक 
5 बञे 58 शां से 
1 बजे 52. रत्‌ तक 
7 बजे 52 रात्‌ से 


10 बजे 7 रात्‌ तकं 
8 नवम्बर द्वादशी शुक्रवार 

11 बजे 43 रत्‌ से ॑ 
12 बजे 27 रत तक क) ॥ 


12 कजे ॐ रातत तक 
7 नवम्बर एकादशी गुरुवार 














नवम्बर त्रयोदशी शनिवार ¢ 10 नवम्बर चतुर्दशी रविवार 


7 बजे 32 प्रातः से 
9 बजे 53 दिनि तक 
9 बजे 53 दिनि से 
11 बजे 56 दिन तक 
11 बजे 56 दिन से 
1 बजे 34 दिन्‌ तक 
5 बजे 50 शां से 
1 बजे 44 रत्‌ तक 

5 बजे 50 शां से 

1 बजे 44 रात तक 

7 बजे 44 रत्‌ से 

9 बजे 59 रात्‌ तक 
9 बजे 59 रत से 








12 बजे7राततक (क) | 
7 नवप्बर सप्तमी रविवार 


नवम्बर अष्टमी सोमवार 


13 नवप्बर तृतीया बुधवार 
12 बजे 23 रत॒ तक (क) 


12 बे $ दिनतक (म) 


= „~ "वा | 














21 . नवम्बर एकादशी बने 56 रात तक 63 शंत 6 दिसम्बर एकादशी शुक्रवार 
11 बे 19 दिनिसे 8 बने 56 रत से ४ बजे 20 रततकं (मि) 9 बजेऽ दिने 
12 बजे 47 दिन तक (भ) 1] बजे 21 रात तक , (क) $ बजे 29 रात से 10 बजे9 दिनतक (ध) 
3 बजे 32 दिनि से मार्गकृष्णपष्ष 10 बजे 52 रात तक (क) 10 बजे 9 दिन से 
5 बजे3 दिनतक (27 नवम्बर द्वितीया बुधवार दिसम्बर नवमी बुधवार 11 बने 48 दिन तक ` (भ) 
6 बजे 57 शां से 8 बजे 42 दिन से ६ कने 15 व्निसे 2 बजे 3 दिन मे 
9१ बजे [2 शांतक (मि) 4 बजे4दिनितक भे) 
9 बजे 12 रात से 10 बजे 45 दिन से 
10 बजे 17 दिनिसे १ ने तकि 


12 बजे 24 दिनतक (म) 
2 दिसम्बर सप्तमी सोमवार 
£ बजे 23 दिनि से 


11 बने 3 रात तक (क) 
22 नवम्बर द्वादशी शुक्रवार 
9 बजे दिनि से 


11 बजे 56 दिन तक (म) । 8 बजे 13 रतये 
2 बजे 41 दिन से 10 बजे 37 रतत तक (क) 


10 बजे 45 दिन तक 
10 बने 17 दिनतक (ध) श 
4 बजे 12 दिनतक (भ) 7 दिसम्बर द्वादशी शनिवार 


10 बजे 44 दिनि तक (ध) 10 बजे 25 दिन तक (ध) 
25 नवप्बर पूर्णिमा सोमवार | 10 बजे 25 दिन से 6 येऽ शां से 8 बजे3 दिनसे 
10 बे 53 दिल से 12 च्जे4 दिनतक (म) वमे] तत्क (मि) 10बेऽदिनत्क (ध) 
४ बञे3 दिनितक (म) 2 ज्ञे49दिनिसे ६ ६ गमे 2] रत से | 10ग्नेऽदिसे ` 
€. ५\ २.२ & ^ ्ञे29 ष्टि तक 6) 10 -बञे 44 रत्‌ तक (क) & 11 बजे 44 दिनतक (म) 





2 बजे 29 दिनिसे 
4 बजे दिन तक 
5 बजे 54 शां से 
8 वञे9राततक (मि) 4 


£ ञे 9 रत से 


(मि) | 


६ 


म 
1 


10 बजे 33 रात तक (क) ६ 


& श्दिसप्बर उयोद्शी रविवार 11 


1 बडे 59 दिन से । 
10 बे 1 दिन तक (घ) ९ 
9 दिसम्बर चतुरशी सोपवार हि 

9 बजे 34 दिन से ६ 
9 बजे 58 दिन तक ध) ५ 
9 बजे 58 दिन से 
11 बजे 36 दिन तक (म) धर 
~ _ बजे 2] दिन से 


3 बजे ॐ दिनितक (म) 4 बने 28 रतत तक . (त) 





(9) 


(मि) 


(ध) 


माघ शुक्लपक्ष 
$ बजे 46 शां से 13 दिसम्बर तृतीया शुक्रवार (| 16 फरवरी नवमी रविवार 
8 बजे] रततक मि) 7 बजे 3 दिनसे §: 9 बजे50 दिनिपे 
१ बजे] एतमे 9 बजे 42 दिनि तक (ध) [1 बजे 2] दिनि तक 
10 ज्ञे 25 रत तक क): 2व्ेऽदितिसे १ 1 बने 14 दिनिसे 
माग शुक्लपक्ष 3 बजे 9 दित तक ति) 3 बजे 30 दिनि तक 
दिसम्बर प्रतिपदि बुधवार ॥ 5 ब 3 शं से : 3व्जे0 दिने" 
9 बजे 50 दिन्‌ से 1 बने 48 एत तक. . ° (मि) ४. 5 जजे53 दिनतक 
11 बने 29 दिन तक (म) 1 ब ए ॥ 10 गमे 36 रत से 
5 बय 38 शा से ^ 6 = क) ॥ 12 जे 59 रात तक 
1 बजे 53 रात तक , (पि) 5 बने 15 रत तक त) 12. बजे 59 रत से 
1 बजे 53 रत से 15 दिसप्बर से ऽ फरवरी तक [| 3 बने 20 रत तक 
10 बजे 17 एत तक क) ¢ पौषपास तथा बरहस्यति अस्त ॥ 3 बजे 20 गत ते 
2 बभे 59 एत्‌ से ५ विवाहादि के लिये निषेध । 


5 बजे 22 रात तक 





शंक्छु प्रतिष्ठा सुहुर्त 


(चुनियाद्‌ मव्छान) 

















वैशाख शुक्लपक्ष ज्येष्ठ शुक्लपक्ष । 10 बजे ¡ दिनितक (मि) 2 बने 2 दिनं से 
22 अप्रैल चतुर्थी सोमवार ` &23 मई षष्ठी गुरुवार ॥ श्राबण कृष्णपक्ष { 3 बजे) द्नितक (कू) 
1 बजे 41 दिनि से 11 बजे 3 दिन मे 31 जुलाई प्रतिपदि बुधवार | | कार्तिक शुक्लपक्ष 
4वजेऽदिनित्क (सि) 1 व्ने$7दिितक (पि) ८ वजे 0 दिन से नवप्बर षष्ठी निवार 
ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष 81 जून पूर्णिमा शनिवार 9 बजे 26 दिनितक (ति) ¡जने दिनिसे 
9 मई सप्तमी गुरुवार ॥ 11 बजेदिनिसे 1 अगस्त द्वितीया गुरुवार 2 बजे 3 दिनितक (कु 
$ बजे ‰8 प्रातः से ॥ वेदित (ति)|| 7 बने प्रतः से ॥ मार्ग कृष्णपक्ष 


7 बजे$] द्नितक (वु) ॥.~ आषाढ शुक्लपक्ष ॥ 9 बजे 22 दिनितक (पि) 27 नवप्बर द्वितीया बुधवार 
12. बजे 30 दिन से 22 जुलाई षष्ठी सोमवार कार्तिक कृष्णपक्ष. ॥ : 12 बजे 24 दिन से 
2 ञे 52. दिन तक (र) 1 बञे 39 दिन से 2 नवम्बर सप्तमी शनिवार ( 1 बजे3 दिनतक (क) 


> 


` -- --~- --- य ` -- व 


| भ 





= 


| 1 बने 5 दिनतक (सि) [1 कार्तिकं शुक्लपक्ष 
माघ शुक्लपक्ष {30 मई द्वाद गुरुवार [16 नवम्बर षष्ठी शनिवार 


। 10 -फरवरी ततीया सोमवार # 11 ब्जे8 दिनसे ॥ ¡ बने? दिनिपे 
मागं शुक्लपक्ष || 4 | 


| १ 1] वजे 30 दिनि तक ॥ 2 ने 
13 दिप्बर तृतीया शुक्रवार ॥ 11 वने 45 दि से ॥ = ५ ॥,. ए १ | 
0 } 1 वजे] दिनतक व्‌] भादर शुक्लपक्ष || 21 नवप्बर एकादशी गुरुवार 


पला महते | ॥। | 4 बजे 59 दिन से || 2 वजे] दिनतक. (कौ 


12 बने 12 दिनि से 
1 बजे 37 दिनतक (कु) 


' 
५ 


30 नवम्बर पचमी शनिवार ॥ 2 के ¢ स्न त ` (दे 






1 | 6 बे 24 दिनि तकं क) मार्ग कष्ण पक्ष 
१ स होने च्छे सुदल) ॥ || आश्विन शुक्लपक्ष ॥ | 2 नवप्बर द्वितीया बुधवार 
वना नत्व । इक ©) ५ अक्यूबर द्वितीया सोपवार १ 12 बञे24 दिनिमे : 
| 22. अल्‌ चतु सपार ¢  , ,1 ग 26 दिः से ॥ 3 बजे 11 दिन से 1 बजे 49 दिन तक (कु) 
1 बडे द्तिमे जञ 4) दिन तक - (सि) “ वने 4 दिति तक ` (क्‌) | मार्ग शुक्लपक्ष 
3 बजे 59 दिनतक (सि) | ज्येष्ठ शुक्लपक्ष ॥२ अङ्यूब्र दशमी सोमवार 13 दिसम्बर तृतीया शुक्रवार 






25 अप्रैल सप्तमी गुरुवार ` {23 ड चष्ठौ गुरुवार ॥ 2 बजे 49 दिन से 


| ॥ 1] बजे2] दिनसे 
8 गजे 28 दिनिसे ५ _ 1) ब्ञे9द्लिसे ५ वञे14 दिनतक (क)। 


| 12. बजे 46 दिन्‌ तक क) | 


दि 





186 य 
चक. बन क च चन क ककर ददद्द्र & बजे 46 दिन से | ६ वजे 17 दिनतक मि) 
< चूटढटाक्कर्म मुहूतं ध | 11 तजे2 दिनतक पि) | भाद्र शुक्लपक्ष 

8 ज्येष्ठ कृष्णपक्ष || 19 सितम्बर सप्तमी गुरुवार 
>< (जरकासयः) ~ 
द त = य स व य 2 त 2 22 ८ == = 3 396 मई तृतीया सोषवार = ( 8 वमे 30 लि से 
ध (स्क क- ~त 9 8व्येऽदिनसे ॥ 10 बजे 42 दिन तक (त) 
ग शुक्लपक्ष ॥ वैशाख कृष्णपक्ष . | 10 बे 19 दिन तक , (मि) 23 सितम्बर एकादशी सोमवार 


21 माच द्वितीया गुरुवार ` (15 अप्रैल द्वितीया शुक्रवार ` ( | 
7 बजे 40 दिन से ( 10 बजे 17 दिनिमे ` 12 र | ति (तु) 
9 बजे 1] द्नित्क (प || ; 12 व्जे2 दिनित्क (गरि § 7 बने प्रत से ॥ आश्विन शुक्लपक्ष 


11 (न $ दिनिसे (} 12 उजै2] दिनिसे 9 बने 24 दिनितक (मि) 14 अक्टूबर द्वितीय सोमवार 
क 20 वनित (ग 2 कने दित (क) मई द्वादशी गुरवार | 6 केऽ) प्रत से 
2 माचं दशमी शुक्रवार . ॥ वैशाख त ॥ 9 वजे] दिनि तक त) 
7 बजे & प्रतः से ||22 अप्रैल चतुर्धा सोमवार ६ बे 44 दिनतक (मि) | 9 वते |; दिनिपे 
8 बजे 40 दिन तक भि) | 8 बजे 58 दिनिसे आषाढ कृष्णपक्ष ॥ 11 बने 3 दिन तक (व) 
10 ग्ञे 3 दिनि से 9 बजे 58 दितितक (मि) 6 जून पंचमी गुरुवार 17 अक्टूबर पंचमी गुरुवार 
\०. ञे ५8 दिन तक (पि) ६25 अपैल सप्ती गुव 8 6 पत ५ बजे दिन से 


21 


21 


22 


य । 


| 2 





11 बजे 24 दिनतक (वु) मार्ग शुक्लपक्ष वैशाख कृष्णपक्ष जयेष्ठ शुक्लपक्ष 
अक्टूबर दशमी सोमवार [13 दिसम्बर तृतीया शुक्रवार | 5 अप्रैल द्वितीया शुक्रवार 19 म॑ द्वितीया एविवाए 
8 बजे 41 दिन से ॥ 7 बजे 3 दिन से ह अप्रैल पंचमी सोमवार 20 मई तृतीया सोमवार 

11 व्ञेहदिनित्क व) १ बञे42 दिनतक (ध) 7 बे 49 प्रातः तक | 10 बजे 42. दि तक 
कातिक शुक्लपक्ष जात 0 वैशाख शुक्लपक्ष 

अती | त च्छ्म मुहूत | 


22. मई पंचपी बुधवार 
गुरुवार 22. अप्रैल चतुर्थी सोमवार ॥ 
3 ञे 32 दिन से ॥ - (काहनेथर) ॥ 









| 23 मई षष्ठौ गुरुवार 
= वि 6 बजे 46 दिन से 21. मई नवमौ सोमवार 
5 बजे 3 दिन्‌ त्क भि) चैत्र शुक्लपक्ष । उपैल षष्टी बुधवार ` 6 बजे 2] प्रातः पे 
नवप्बर द्वादशी शुक्रवार {21 माच द्वितीय गुरवा 25 अप्रैल सप्तमी गवार 29 मई एकादशो बुधवार 
9 बजे 2 दिनं से 22. मारच तृतौया शुक्रवार 12 बजे 29 दिन तक 30 मई हवादशौ गुरुवार 
10 बजे 44 दिन त्क ध) 11 बजे 29 दिनं तक 1 मई अयोदशौ बुधवार | आषाढ दृष्णपक 
मार्गं कृष्णपक्ष 24 मारच पंचमी रविवार ` ज्येष्ठ कष्ण | 6 जून ध गुश्वा 
नवम्बर द्वितीया बुधवार ष, बजे5 दिनिमे 5 मई तीय रविवार ] बजे 34 दिन तक 
६ बजे 42 दिन से 25 मा्च॑ षष्ठौ सोमवार 48 मई पंचमी बुधवार आषाढ शुक्लपक्ष 
10 बजे 45 दिन तक (ध) {29 मार्च दशम शुक्रवार 1 2 जुलाई षष्ठौ सोमा 

॑ । 26 जुलाई एकादशी शुक्रवार 


` “ ` वा 





श्रवण कृष्णपक्ष = | आशिन शुक्लपक्ष | 1 येऽ दिनतक 





31 जुलाई प्रतिपदि वधवार (114 अकबर द्वितीया सोमा = {29 नवम्बर चरथ शुक्रवार. | 
12 बने $5 दिनि से ({21 अक्टूबर दशम सोमार ~ § 13] दििसे ( 
1 अगस्त द्वितीया गुरुवार ` {23 अच्टूवः ददश बुधवार । मार्गं शुक्लपक्ष | चैत्र शुक्लपक्ष 
भाद्र शुक्लपक्ष § 7 बजे4 प्रातः तक {13 दिसम्बर तृतीया शुक्रवार [20 मार्च प्रपि बुधवार 
18 सितम्बर पष्ठी बुधवार (24 अकटूब त्रयोदशी गुष्वाा ॥ ` 3 बसे ‰ दिन तक (21 मार्च द्वितीया गुरव 
10 बजे 52 दिनि से ||. कार्तिक शुक्लपक्ष ८ माघ शुक्लपक्ष (| - .1] कने? दिनि तक 
19 सितम्बर सप्तमौ गुरुवार 17 नवम्बर सप्तमी रविवार 09 फ द्वितीया रविवार ` | 24 मार्च पंचमी रविवार 
10 बजे 42 दिन तक |$ 20 नवम्बर दशमी बुधवार § 1] बजे 54 दिन तक || 25 मार्च पष्ठी सोमवाः 
22 सितम्बर दशमी रविवार ॥ 12केे7दिसे ॥ 10 फरवरी तृतौवा सोमवार (| मार्च दशौ रविवार 
7 बजे 2] दिनिसे 2] नवम्बर एकादशी गुरुवार ५ 9 बजे 20 दिनिसे 4 1 अ अवदौ सोवा 
. ६ || वैशाख कृष्णपक्ष 
23 सितम्बर एकादशौ सोमवार [122 नवम्ब दादौ शुक्रवार [4 16 फरवर नवमौ रविवार (ि अर प्रतिपदि स्ना 
25 सितम्बर अयोदशौ बुधवार मागं कृष्णपक्ष (417 फरएवरौ दशमी सोमवार | : 1 जभे.29 दिन तक 


11 बजे 32. दिन तकं ५1 नचप्डर्‌ तोया बघदाद्‌ ( | ६ बजे 38 दिन्‌ तक १५ अप्रैल द्वितीया शुक्रवार 








| 
| 








10 बजे 17 दिनि े 
8 अप्रेत एवमी सोमवार ` 
7 बजे 49 प्रातः तक 
10 अप्रैल सप्तमौ बुधवार 
15 अप्रल दादशौ सोमवार 
वैशाख शुक्लपक्ष 
22. अप्रैल चतुरं सोमवार 
28 उपरैल दशम रविवार 
29 अप्रैल एकादशी -सोमवार्‌ 
1 मई योदश बुधञार 
3 मई पूर्णिमा शूक्रवार 


-- 


ज्येष्ठ कृष्णपक्ष | 


5 मई द्वितीया रविवार 

3 बजे 4 दिन तक 
१ मई पंचमी बुधवार 
9 मई सप्तमौ गुरुवार 


| 12 मई दशमी रविवार 


[0 








ज्येष्ठ शुक्लपक्ष 
19 मई द्वितीया रविवार 


| 20 मई तुतीया सोमवार 
| 10 बजे 42. दिन्‌ तक 
21 मई नवमी सोमवाए 


6 ब्ञे21 दिनिसे ` 
30 मई दादशौ गुरुवार 
( आषाढ दृष्णपक्ष 
1 जन द्वितीया सोवा 
6 जून पंचमो गुरूवार 
| आषाढ शुक्लपक्ष 
` {118 जुलाई तृतीया गुरुवर 
॥ 11 बजे 15 दिन से 
¢ 21 जुलाई षष्ठौ रविवार 
॥22 जुलाई षष्ठौ सोमवार 


क णि 


28 जुलाई त्रयोदशी रविवार 

| श्रावण कृष्णपक्ष 

॥ 31 जुलाई प्रतिपदि बुधवार 
2 अगस्त तृतौया शुक्रवार 


26 जुलाई एकादशी शुक्रवार 









| 4 अगस्त षष्ठौ रविवार 

\8 अगस्त दशमी गुरुवार 

9 अगस्त्‌ एकादश शुक्रवार 
भाद्र शुक्लपक्ष 

(118 सितम्बर वष्ठौ बुधवार 

| 10 बजे 52. दिन्‌ से 

} 19 सितम्बर सप्तमौ गुरुवार 

॥ 10 बजे 42 दिन तक 

} 22. सितम्बर दशमो एविवार्‌ 


६ बजे 33 दिनतक. ` 


423 सितम्बर एकादशो सोमवार ` 


| 26 तितप्बर चर्ुदशी गृष्वार 
| 


¡ १ बजे दिने 

॥ आध्िन शुक्लपक्ष 
(! 13 अकव प्रतिपदि रविवार 
| 4 वजे 9 दिनं से 
14 अक्टूबर द्वितीया सोमवार 
18 अक्टूबर षष्ठी शुक्रवार 
| 21 अक्टूबर दशमौ सोमवार 
। 23 अक्टूबर हवादशौ बुधवार 
। 1 बजे 4 दिन से 

| 24 अक्टूबर त्रयोदश गुरुवार 


कार्तिक कृष्णपक्ष ` 


28 अक्टूबर द्वितीया सोमवार 
1 नवम्बर एकादश गुरुवार 
8 नवम्बर्‌ द्वादशौ शुक्रवार 











` ` न्ना ` ग्ब च = ज ¶ प ¢ ~ न / = 
` ग्ब र 














190 
कार्तिक शुक्लपक्ष 8 दिसग्बर त्रयोदशी रविवार उत्व्स्च्््व्चल्ल्ततः ज्येष्ठ कृष्णपक्ष 
17 नवम्बर सप्तमौ रविवार 10 बजे 10 दिन तक | विद्यारम्भ मुहूर्त | $ म्‌ द्वितीया रविवार 
20 नवम्बर दशमी बुधवार । मार्ग शुक्लपक्ष ॥ (स्कूल म दाखिल करना) 3 बने 4 दिन्‌ तक 
21 नवम्बर एकादशी गुष्वा 11 दिसम्ब प्रतिपदि बुधवार = ज्येष्ठ शुक्लपक्ष 
22 नवम्बर द्वादशौ शुक्रव।ए | 7 के 40 द्मे ॥ चतर शुक्लपक्ष 19 मह द्वितया रविवार 
10 बजे 44 दिन तक 12 दिसमबर दवितीय गुस्वा {21 मर विय गुव | 8 बने 27 दिनम. 
24 नवम्बर चतुर्दश रविवार ॥ 13 दिप्बर तृतीया शुक्रवार | 1 बे 2] दिनि पे 2 मई षष्ठौ गुरव 
` 10 ग्े2 दिने माघ शुक्लपक्ष 22 माच तृतौया शुक्रवार । 30 मई द्वादशौ गुष्वार 
25 नवम्बर पूिमा सोमा  ||9 फरवर द्वितीया रविवा 11 बने 29 दिन तक | आषाढ कृष्णपक्ष 
प्रर्ग कृष्णपक्ष || 11 वने दिने (129 मार्च दशमी शुक्रवा 6 जून पंचमी गुस्वाए 
21 नवम्बर द्वितीया बुधवार || 10 फरवरौ तृतौया सेवा वैशाख कष्ण पक्ष | 1] वे 34 दि तक 
| बजे 3 दिन्‌ तक | 1 बजे 18 दिनं तक \5 अप्रैल द्वितीय शुक्रवार | भाद्र शुक्लपक्ष 
2 दिसम्बर सप्तमौ सोमवार 1 16 फएवरो नवमौ रविवार ॥ वैशाख शुक्लपक्ष | 22 सिताबर दशमो रविवार 
$ दिसम्बर दशमी गुष्वा 7 बने 3 दिन मे 28 ओत कम रविव | 1 वमे 2] प्रतः तक 
6 दिपग्बा एकादशो शक्वा [17 फवरौ दशौ सोमवार | ^ के 1 लिरे ] अआश्चिन शुक्लपक्ष 
9 बजे $ दिनि तक || 8 बने 3 दिन तक ( | | 17 अकव पंचमी गुष्वाए 


1 








[क __ ` ऋ च 
| गेक्ः 
1 
छ 
॥ 
ह 
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3 बजे 25 दिन से 
18 अक्टूबर षष्ठौ शुक्रवार 
12 बजे 37 दिन तक 
कार्तिक कृष्णपक्ष 
31 अक्टुबर पंचमी गुरुवार 
कार्तिक शुक्लपक्ष 
22 नवम्बर द्वादशौ शुक्रवार 
| 10 बने44 दिन से 
पार्ग कृष्णपक्ष 
28 नवम्बर तृतीया गुषूवार 
11 बजे 43 दिन तक 
मार्ग शुक्लपक्ष 
12 दिसम्बर द्वितीया गुर्वरए 
माघ शुक्लपक्ष 
9 फ़रवरी द्वितीया रविवार 
{6 फरवरी नवमी रविवार 


स "ऋक | ॥ । 
+ त 


दद 


ग बजे {5 टिनपे 





६ चैत्र शम्लपक्ष 
426 मार्च सप्तमौ भौप्वा 
| 6 वजे 33 शां तक 


वैशाख कष्ण पक्ष 
| 4 अप्रैल प्रतिपदि ग्वार 
| 10 बजे 23 दिनं तक 
॥ वैशाख शुक्लपक्ष 
2 अप्रैल सप्तमौ गुरुवार 
12 बजे 29 दिम तक 
ज्येष्ठ कुष्णपश्च 
5 महं द्वितीया रविव 






9 व्छो दूध । 
देने का मुहूर्त 





| 1 मई चतुर्थी भरमार 
॥ 8 वने 40 दि ते 
¢ 11 बजे 12 दिन त्क 
[19 मई सप्तमौ गुरुवार 
7 ब्ने3ा दिने 
ज्येष्ठ शुक्लपश्च 
19 मई द्वितीया एविवार 
। १ बने 2) दिनिसे 
28 मई दशमी परौमवाए 
आषाढ कृष्णपक्ष 
16 जून पंचमो गुरवार 
॥ आषाढ शुक्लपक् 
128 जुलाई तरयेदशौ रविवार 
५ 4 बजे 15 दिनि तक 
430 जुलाई पर्णि भौमवार 
10 बजे 15 दिन मे 


। श्रावण कृष्णपक्ष 
11 आगस्त द्वादशौ रविवार 
|| ४ वजे 4दिलसे 
॥ भाद्र शुक्लपक्ष 
|| 19 सितम्बर गुण्वार 
10 बजे 42 दिन तक 
। कार्तिक शुक्लपक्ष 
17 नवम्बर सप्तमौ रविवार 
3 बजे 40 दिनं तक 
मार्ग कृष्णपक्ष 
26 नवम्बर प्रतिपदि भरौमवार 
1] बने 42 दिनिमे 
5 दिसम्बर दशमी गुरवार 
7 बने 22 दिन मे 
माघ शुक्लपक्ष 
16 फरवरो नवमी रविवार 
1 वने 35 दिन मे 












(अ स्त्री पुरुष के लिये 





चेत्र शुक्लपक्ष 
21 माच द्वितीया गुश्वा 
22. माच तृतीया शुक्रवार 
11 बे 29 दिनि तक 
वैशाखं कृष्णपक्ष 
4 अप्रैल प्रतिपदि गृशवार 
$ अपरत द्वितीया शृक्रवार 
वेशाख शुक्लपक्ष 
18 उपरल प्रतिपदि गुरुवार 
\ भई योदश) बुधवार 
> पै सूम, श्ङरयर 





ज्येष्ठ कृष्णपक्ष 
॥ 5 मह द्वितया रविवार 


व ` -3 बजे4 दिन तक 
10 मई अष्टमी शुक्रवार 
॥ 1 मई योदश बुषा 
4 बने 25 दिन तक 
ज्येष्ठ शुक्लपक्ष 


॥ 29 मई एकादशी बधवार 


[430 पई ददशो गुश्वार 


# आष्याद कृष्णपष्ष 


6 जन पंचमो गुरुवार 
११. जञ. 9 .९्ल्‌ से, 







। 


| 


7 जून षष्ठ शुक्रवार 


10 बजे 37 दिनि तक 


| 12 जून द्वादशी बुधवार 


10 बजे $ दिनि तक 
अधिक आषाढ शुक्लपक्ष 


| 26 जून दमौ बुधवार 


27 जून एकाद्शौ ग्वार 


॥ 28 जून द्वादशौ शुक्रवार 
अधिक आषाढ कृष्णपक्ष 
(17 सुतर समौ रविवा 


2 बजे 40 दिनि तक 
आषाढ़ शुक्लपक्ष 


2 रुलाई दशमौ गुव 


26 जुलाई एकादशो श्रवार 


श्रावण कृष्णपक्ष 


3\ जुलाई प्रतिपदि. बुधवार 


| 7 बजे 10 दिनं पे 
|} 4 अगस्त षष्ठौ एविवार्‌ 
|| श्रावण शुक्लपक्ष 
| 21 अगस्त सप्तमो बुधवार 
22 अगस्त अष्टम गृषवार 
|} . -. 2 बजे 16 दिनतक 
| 28 अगस्त पूणम बधवाः 
3 बजे 4 दिने तकं 
| भ्रकृष्ण पश्च 
|} 1 सितम्बर चरथो रविवार 
| 4 बजे6 दिनिसे 
। भाद्र शुक्लपक्ष 
|} 18 सितम्बर षष्ठौ बुधवार 
| 19 सितम्बर सप्तमी. गुरुवार 


9९, (न 


# 10 बजे 42 दिन तक 








आश्विन कृष्णपक्ष 
29 सितम्बर तृतौया रविवार 
4 बजे 22 दिन तक 
आश्विन शुक्लपक्ष 
13 अक्ट॒बर्‌ प्रतिपदि रविवार 
4 बजे 9 दिनि तक 
कार्तिक कृष्णपक्ष 
ह नवम्बर दादश शुक्रवार 
काक शुक्लपक्ष 
11 नवम्बर्‌ सप्तमी रविवार 
3 बे 40 दिन्‌ ये 
21 नवम्बर्‌ एकादशो गुरुवार 
11 बञे 19 दिन से 
22 नवम्बर्‌ टादश शुक्रवार 


पाम कृष्णपक्ष 
| 6 दिसम्बर एकाद्शौ शुक्रवार 


॥ 8 दिसम्बर त्रयोदशी रविवार 
| मार्गं शुक्लपक्ष 

|| 19 दिसम्बर द्शमौ गुरुवार 

( 20 दिसम्बर एकादशी शुक्रवार 
। 4 बजे 38 दिनि तक 

| पौष -कुष्पक् 

2 जनवरी अष्टमी गुरवार 

। 3 बजे 35 दिन तक 

॥ 3 जनवरौ नवमौ शुक्रवार 

॥ ५ब्ञेदिन से 

45 जवौ एकादशो रविवार 
| , . पौष शुक्लपक्ष 
|} 15 जनवरौ सप्तमो बुधवार 
} 16 जनवरौ अष्टमी गुरुवार 
॥ माघ कूष्ापक्ष 
29 जनवौ षष्टो बुधवार 
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॥ 30 जनवरी सप्तमौ || 
|| 31 जनवरौ सप्तमौ शुक्रवार 
| माघ शुक्लपक्च 
12 फएवरौ पंचम बुधवार 
फाल्गुण कृष्णपक्ष 
(121 फरवर पंचमो गुरुवार 
28 फएवरो षष्ठौ शुक्रवार 
मार्च अष्टमी रविवार 
12 बजे 39 दिन तक 
1 मारच त्रयोदशौ शुक्रवार 
10 बजे 42 दिन तक 
| चैत्र कृष्णपश्च 
26 मार्च द्वितीया बुधवार 
॥ 21 मार्च तृतीया गुस्वार 
12 बजे 47 दिन्‌ तक 
।। 28 मार्च चरथ शुक्रवार 





12 बजे 36 दिन से 
| 3 अप्रेल एकादशी गुरुवार 
॥ 2 बजे6 दिनमे 
| 4 अप्रेल दादश शुक्रवार 
| 1 बजे % दिन तक 


र 

।| वस्त्रधारणा मुहूर्त | 

||| (कंबल पुरुषों के लिये) 
"<-> 





चैत्र शुक्लपक्ष 
20 मार्च प्रतिपदि बुधवार 
|| 11 कने 50 दिनितक 
| 24 मार्च पंचमी रविवार 
1 बजे 50 दिनि से 
29 मार्च दशमी शुक्रवार 





न 
_ ` 







= ` छ 





| 194 
वैशाख कृष्णपक्ष 22 मई पंवमौ वषवा श्रावण कृष्णपक्ष 
11 अप्रल अष्टमी गुरुवार 23 मई षष्ठी गुरुवार 8 अगस्त द्शमौ गुरुवार 
3 बजे 6 दिनि तक अधिक आषाढ शुक्लपक्ष | 11 अगस्त द्वादशौ रविवार 
वैशाख शुक्लपक्ष 19 जून तृतीया बुधवार 8 बजे 14 दिन से 
24 अप्रेल षष्ठी बुधवार | 12 बजे 19 दिन तक | भादर कृष्णपक्ष 
25 अ ५ गुरुवार 23 जून सतम रविवार । 30 अगस्त द्वितीया शुक्रवार 
र # ~ ८ ॥ {0 वजे 30 दिन से 10 कने ऽ दिने 
तक अधिक आषाढ कृष्णपक्ष 4 पितम्बर स क 
0 थ 7 जुलाई सप्तमी रविवार | € 
ब 1 (४5 सितम्बर अष्टमी गुरुवार 
9 बजे 17 दिन्‌ से ( = 4 ९१ क ९ 9 बजे 3) दिन तक 
9 मई सप्तमौ गुरुवार 12 चुल द्री शुक्रवार (8 सितम्ब एकादशी रविव 
7 बजे3] प्रातः तक ` † स आषाढ शुक्लपक्ष । भाद्र शुक्लपक्ष 
"म ज्येष्ठ शुक्लपक् †\11 रुला द्वितीय बुधवार 13 सितम्बर प्रतिपदि शुक्रवार 
\9 पर टुतीय। सववा £ ब्ञे 15 दिन्‌ तक ६22 सितम्बर द्शामौ रविवार 
९ च. \ >, रत, 2, सललई षष्ट, रर्ववार 


| & 1 ब्ञे2\ दिनसे 
------ > य = क 


ऋ 





पयाया  --- 





आशिन कृष्णपक्ष 
2 अक्टूबर षष्ठौ बुधवार ` 
6 अक्टूबर नवमी रविवार 
10 बजे 23 दिन से 
10 अक्टूबर त्रयोदशी गुष्वार 
| 1] बजे 59 दिनि से 
| आश्विन शुक्लपक्ष 
| 4 अक्टूबर त्रयोदशी गुरुवार 
॥ कार्तिक कृष्णपक्ष 
1 नवम्बर षष्ठौ शुक्रवार 
3 नवम्बर अष्टमी रविवार 
1] बजे 56 दिन तक 
। 1 नवम्बर एकादशी गुरुवार 
कार्तिक शुक्लपक्ष 
॥ 2.1 नवम्बर एकादशी गुरुवार 


| 27 सितम्बर पूर्णिमा शुक्रवार 
। 


"2. 








नि 
7 न ह. ८ 


भाद्र शुक्लपक्ष 
18 सितम्बर षष्ठी बुधवार 
19 सितम्बर सप्तमी गुरुवार 
10 बजे 42 दिन तक 
आश्चिन शुक्लपक्ष 
13 अक्टूबर प्रतिपदि रविवार 
14 अक्टूबर द्रितीया सोमवार 
21 अक्टूबर दशमी सोमवार 
कार्तिक शुक्लपक्ष 
22 तवम्बर द्वादशौ शुक्रवार 





चैत्र शुक्लपक्ष 
2 माच॑ अष्टमी बुधवीर 
29 पच दशे, शद 


लेन्टर छत इत्यादि # 
डालने का मुहूर्त 





$ वैशाख कृष्ण पक्ष 


11 अप्रेल अष्टमी गुष्वा 
3 बजे 6 दिनि तक 
( 


व 


वैशाख शुक्लपक्ष 
25 अगप्रेल सप्तमी गुरुवार 
8 बजे 2 दिनि से 


४.26 अप्रेल अष्टमी शुक्रवार 


(6 


( 


(38 मई पचम बधवार 


11 बजे 22 दिन तक 
ज्येष्ठ कृष्णपक्ष 


9 बजे 17 दिनिसे 


६9 मई सप्तमौ गुरुवार 


ज्येष्ठ शुक्लपक्ष 


20 मई तृतौया सोमवार 
॥ 10 बने 42 दिन से 
। 


22. पर पेच, बुधवार 


196 
4 बजे ]] दिनं से 
2 मई षष्ठी गुरुवार 
27 यई नवमी सोमवार 
आषाढ कृष्णपक्ष 
| 5 जून चतुर्थां बुधवार 
3 बजे 7 दिनि से 
46 जून पचमी गुरुवार 
8 आषाढ शुक्लपक्ष 
(317 जुलाई द्वितीया बधवार 
§ बने 15 दिन तक 
(121 जुलाई षष्ठी रविवार 
श्रावण कृष्णपक्ष 
31 जुलाई प्रतिपदि बुधवार 
॥ 12 ग्जे55 दिनिसे 
( 11 अगस्त द्वादशौ रविवार 
५ ६ बञे 1५ दिन तक 


"५. ^ ^ “श 





॥ भाद्र शुक्लपक्ष 
|} 22 सितम्बर दशमी रविवार 
7. बजे 21 दिन से 
23 पितम्बर एकादशी सोमवार 
आशिन शुक्लपक्ष 
21 अक्ट्बर दशमी सोमवार 
कार्तिक कृष्णपक्ष 
(| 31 अक्टूबर पचमी गुरूवार 
[3 नवम्बर अष्टमी रविवार 
| 1] बे 56 दिन तक 
7 नवम्बर एकादशी गरवार 
| कार्तिक शुक्लपक्ष 
17 नवम्बर सप्तमी रविवार 
( पाग कृष्णपक्ष 
।# नवम्बर्‌ द्वितया बुधवार 
1 बजे 3 दिन तक 


अनकक, 


५140 


५५० 


सद ्य्छ्यदश् 


४ (0 द 


व 








28 नवम्बर तृतीया गुरुवार 13 दिसम्बर तृतीया शुक्रवार 


11 बने43 दिनतक || 3 बजे 50 दिनि तक 

29 नवम्बर चतुर्थ शुक्रवार | माघ शुक्लपक्ष 

5 बजे 18 दिन मे || 17 फरवरी दशमी सोमवार 
-पार्गं शुक्लपक्ष ॥ 8 वजे दिले 





न्ये पक्छान मे चल्टा 


चेत्र शुक्लपक्ष 1 बजे 36 दिन से 
22. मार्च तृतीया शुक्रवार वैशाख कृष्णपक्ष 
11 बजे 29 दिन तक ॥ 5 उपल द्वितीया शुक्रवार 
25 मार्च षष्ठौ सोमवार ॥ 10 बजे 17 दिन से 
3 बजे 57 दिन से 8 अप्रेल पंचमौ सोमवार 
| 29 मार्च दशमो शुक्रवार | वैशाख शुक्लपक्ष 
॥ ] अप्रेल त्रयोदश सोमवार | 22. अप्रेल चतुर्धा सोमवार 










| गेख आदि जलाने क्के मुहूर्त 
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॥ 24 अप्रेल षष्ठ बुधवार 
| 25 अप्रेत सप्तमी गुरुवार 
12 बजे 29 दिन तक 
29 अप्त एकादश सोमवार 
1 मई योदश बुधवार 
ज्येष्ठ कृष्णपक्ष 
6 मई तृतीया सोपवार 
10 बजे 58 दिन तक 
8 मई पंचमी बुधवार 
| 9 बजे 1] दिनि से 
9 मई सप्तमी गुरुवार 
1 मई त्रयोदशी बुधवार 
4 बजे 25 दिन तक 


॥ ज्येष्ठ शुक्लपक्ष 
20 मई तततीया सोमवार 


10 बजे 42 दिन तक । 


(| 22 मई पंचमी बुधवार 

|| 23 मई षष्ठौ गुव 

|} 30 मई द्वादशौ गुष्वार 
आषाढ कृष्णपक्ष 
। 5 जून चतुर्था बुधवार 

3 बजे 57 द्निसे 
6 जून पंचमी गुरुवार 

|| आषाढ शुक्लपक्ष 
॥ 17 जुलाई द्वितीया बुधवार 
| 8 बजे 15 दिनं तक 
| 22 जुलाई षष्ठौ सोमवार 


` 25 जुलाई दशमी गुरुवार 


26 जुलाई एकादशौ शुक्रवार 
श्रावण कृष्णपक्ष 


5 अगस्त सप्तमौ सोमवार 
1 





॥ = 
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, /% अगस्त एकादश शुका कार्तिक शुक्लपक्ष | 3 बजे ९0 दिनि तक । 
` || 12 अगस्त ्रयोद्शचौ सोमवार | 13 नवम्बर तृतीया बुधवार माघ शुक्लपक्ष | शिशर हूं 
9 बजे 6 दिन तक 6 22 नवम्बर द्वादशौ शुक्रवार 17 फ़रवरी दशमी सोमवार शिशर मुहूर्तं के लिये 
भाद्र शुक्लपक्ष ६ 10 बजे 44 दिनि तक 8 बजे 3 दिन तक पौष निषेध नहीं 
18 सितम्बर षष्ठी बुधवार $ मार्ग कृष्णपक्ष | 
ई कृष्णपक्ष 
19 सितम्बर सप्तमी गुरुवार 27 नवम्बर द्ितीया दुषवा पन्न द्युन मुहूतं 
29 सितम्बर एकादशी सोमवार ^ 6 दिसम्बर एकादशी शुक्रवार 
आरन [क न्नमुदूत रे लिये 8 दिसम्बर त्रयोदशी रविवार 
{4 अक्टूबर द्ितीया सोमवार ( 1 बने लिति मागं शुक्लपक्ष 
21 अक्टवर दशमी सोमवार ८. "त रैच्त्ल~ | 9 दिसम्बर दशमी गुरुवार 
4 दिसम्बर दशमी गुरुवार 14 सितम्बर द्वितीया शोवार ( 
10 बजे {6 दिन तक 20 दिसम्बर एकादशौ शुक्रवार 
7 बजे 22 दिनिसे 16 सितम्बर चतुर्थी सोमवार | + 
कार्तिक कृष्णपक्ष । षष्ठी 4 बजे 38 दिनि तक 
6 दिसम्बर एकादशी शुक्रवार 18 सितम्बर षष्ठौ बुधवार (7 
1 नवम्बर षष्ठौ शुक्रवार | 9 बजे 5 दिनं तक (19 सितम्बर सप्तमी गुरुवार एप 
6 नवम्बर एकादशी बुधवार । 10 बनेः८2 लिन तक {2 जनवरी अष्टमी ग्वार 


रा 





7 परर्ग कृष्णपक्ष | ॥ 





4 ॥ 1 बने 0 दिसे 
| दम्बर दशमी गुरुवार 2 मार्च पर्वं विना 
॥ „+ 7 बजे 22 दि से (126 मार्च पूव दक्षिण 
94 6 दिसम्बर एकादश शुक्रवार (126 मार्च पर्व परिविम 
8 दिसम्बर अयोदशी रविवार (29 मार्च पर्विम किना 
माघ कृष्णपक्ष 1 अप्रल पर्व विना 
7 फ़एवरौ अमावसी शकर । 7 बजे 36 दिन से 
(क्न ल 2 अपर पूर्व दक्षिग 
यात्रा मुहूतं ॥ वैशाख कृष्णपक्ष 
[|4 अपरत पर्व परिम 
चैत्र शुक्लपक्ष ॥ 10 बे 23 दिन तक 
20 मार्च पूर्वं पश्चिम 1 अप्र पर्वत 
21 मार्च पर्व परचम 8 के $ विपे 
22 मार्च परचिम विना 8 ओरल पूर्व विना 
= || गने 9 दिनतक [9 ओत पव दक्षि 
24 माच पूर्वो [10 आरत उततर विना 


च 
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। 11 अपर पूर्व पर्प 

14 अग्रत प्त 
| 15 अप्रेल पश्चिमो 

16 अप्रेल एर्व यत्रा 
( 17 ओत पूर्वं पश्चिम 

वैशाख शुक्लपक्ष 

18 अप्र पूरव परिचि 
21 अप्रेल पूर्वत्र 
22 भल पूर्वं विना 
24 अप्रेल उत्त विना 
[2 अप्र पूरव पश्च 
||26 रल पशि विना ` 
॥ 1] बते 2 दिनतक 
428 अप्रेल पर्वत 
{ 4 बजे 19 दिनसे 





| 29 अपर पूर्व विना 

|| 30 अपरत पर्व दक्षिग 

| 1 मई उततर विना 

| 7 बजे 2 शां तक 
॥ ज्येष्ठ कृष्णपक्ष 
| 4 मई पर्वं विना 
। 4 बजे 46 दिनि पे 
5 मई पूरवो यात्रा 

||6 मई परव वियत 

||7 मई पर्व दक्षिण 

५६ मई उत्तर विना 

१ मई प्व परमं 

|] 10 मई परिचम कि 

|| 5 वजे 22 दिनि त्क 
|| 11 मई परिचोत्त 

(| 12 मई पूर्वत 


15 मई उत्तर विना 
ज्येष्ठ शुक्लपक्ष 
18 यई पूर्व विना 
19 मई पर्वोत्त 
20 मई पूर्व विना 


10 बजे 42 दिन तक 
21 मई पूर्वं दक्षिण 

1 बजे 19 दिन मे 
22 मई उत्तर विना 
23. मई पूर्व परिचि 

7 बजे 10 दिन तक 
| 26 मईपू्वेत्त 
27 मई पूर्व विना 
| 28 मई पूर्व दक्षिण 
1 जुन पूर्व विना 


 , न = | 
~ = नि - = 10 


॥ आषाढ कृष्णपक्ष 
| 
| 2 जुन पूर्वत 

||3 नुन पूर्व विना 

||4 जुन पर्व दक्षिण 

॥5 जून उततर विना 

| 6 जून पूवं परचम 

\ 7 जून पर्वेतत 

| § जून पश्चमोततर 

[9 जून पूर्वो 

|| 10 जुन परचमेत्त 

1] जुन पूर्व यतर 

| 9 बने 10 दिन तक 
| 12 जून उत्तर विना 

| 10 बजे ऽ दिन तक 
[| 16 जुन पूरवतत 
|| 5 बजे 95 दिन तक 


8 अधिक आषाढ शुक्लपक्ष | 4 जुलाई पूरव परिचम 


18 जु परव दक्षि यतर 
|| 19 जून उत्त विना 
||22 चुन पर्व विन 

|| 7 वने 58 दिन पे 
2 रु प 

| 24 जुन पूर्व विना 





| 1 बजे 46 दिन तक 
||28 जुन पश्चिम विना 

|| 12 बने 4 दिन से 
। 29 जुन पूर्वं विना 

||30 जुन प्वत्त 

|} 1 रुलाई परव बिना 


॥ अधिक आषाढ कृष्णपक्ष 


13 जुलाई उत्तर विना 


5 रुलाई पूरवो 

||6 जताई परिचमेतत 

(|? सुलाई पवेत 

|| 2 वने 47 दिन तक 
1 रुलाई पर्व दक्षिण 

॥ 3 बजे 35 दिन तक 
|| 11 जुलाई पव परिचम्‌ 

|| 6 गजे 48 शंसे 

|| 12 जुलाई पश्चिम विना 

|| 13 जुलाई पर्व िन 

|| = आषाढ शुक्लपक्ष 
1 जुलाई उत्त विना 

8 बने 15 दिन तक 
| 19 जुलाई पश्चिम विना 

। 2 वजे] दिनिमे 





| 











20 जुलाई पूर्व विना 11 अगस पूर्वत 31 अगस्त परिचमोतत | 14 सितम्बर पूर्व विना 
| 21 जुलाई पूर्वो , 8 वब्जे14दिनिसे 4 1 सितम्बर पूर्वत 18 सितम्बर उत्तर विनां 
| 22 जुलाई पूर्व विना | 12 अगस्त पूर्व विना 2 सितम्बर पूर्व विना | 10 बजे 52 दिन से 
26 जुलाई पश्चिम विना ॥ 13 अगतत पर्व दक्षिण 6 बजे 3] प्रातः तक ` 19 सितम्बर पूर्व परिचि 
27 जुलाई एर्व विना ` | 2 बजे 12 दिनि तक 4 सितम्बर उत्तर विना | 20 सितम्बर पश्चिम विना 
28 जुलाई पूर्वत ४ श्रावण शुक्लपक्ष 0 7 कने 53 दिनि से | 21 सितम्बर पर्व विना 
29 जुलाई पूर्व विना | । 18 अगस्त पूर्वोत्तर | 5 सितम्बर पूर्व पश्चिम 21 सितप्बः पूर्वोत्तर 
30 जुलाई परव दक्षिण | 22 अगस्त पूर्वं पर्चिम |$ 6 सितम्बर परिम विना | 23 सितम्बर पूर्व विना 
श्रावण कृष्णपक्ष 4 23 अगस्त परिम विना ६ 11 बजे 57 दिनि तक | 24 सितम्बर पूर्वं यत्रा 
31 जुलाई पूर्वं पश्चिम | 24 अगस्त पूर्वं विना 7 सितम्बर पूर्व विना 25 सितम्बर पूर्व पर्िचिम 
1 अगस्त पूर्व पश्चिम | 26 अगस्त पूर्वं विना ॥ 2ब्मे40दिसे ॥ 26 सितम्बर पर्व पश्चिम 
2 अगस्त पूर्वोत्तर 21 अगस्त पूर्व दक्षिण ५ 8 सितम्बर पूर्वोत्तर ॥ 27 सितम्बर पूर्वोत्तर 
4 अगस्त पूर्वोत्तर ॥ 28 अगस्त पूर्व पश्चिम 9 सितम्बर पूर्वं विना आश्विन कृष्ण पक्ष 
5. अगस्त्‌ पूं विना र भाद्र कूष्णपष्ष 12 सितम्बर पूवं पश्चिम 28 सितम्बर पश्चिोत्तर 
९ अगस्त पूर्व पश्च 29 अगस्त पूर्वं पश्च भाद्र शुक्लपक्ष 29 सितम्बर पूर्वोत्तर 


~ & ५ एप, प्त म्द, 


म 


९ उपरते पूर्प्र्‌ ६13 पसितप्बर पचम पविना | 4 बजे 22. दिनि तक 








18 दिसम्बर पूर्वं पश्चिम 
19 दिसम्बर पूर्वं पशिचम 
20 दिसम्बर पश्चिम विना 
4 बजे 2 दिनि तक 
23 दिसम्बर पूर्वं विना 
24 दिसम्बर पूर्व दक्षिण 
पौष कृष्णपक्ष 
26 दिसम्बर पूर्व परशिचिम 
| 27 दिसम्बर प्रश्िम विना 
30 दिसम्बर पूरवे विना 
9 बजे 48 दिन से 
31 दिसम्बर पर्व दक्षिण 
] जनवरौ उत्तर विना 
2 जनवरौ पूर्वं पश्चि 
6 उने, पुरै श्वन्‌, 


। [ 17 दिसम्बर पूर्व यत्र 


6 7 जनवरी पूर्व दक्षिण 
(8 8 जनवरी उत्तर विना 
9 जनवरी पूर्व पचिम 
७ पौष शुक्लपक्ष 
(10 जनवरी परिम विना 
6 11 जनवरी पूर्वे विना 
¢ 15 जनवरी पूर्व पश्चिम 
(१ 16 जनवसत एर्वे पश्चिम 
(19 जनवरी एवोत्तर 
(120 जनवरी पूर्व विना 


(122 जनवरी उततर विना 
423 जनवरी पर्व पचिम 


माघ कृष्णपक्ष 


|) 24 जनवरो पश्चिम विना 


10 क्ञे 23 दिन तक 
‰ 26 उनले पर्वत 
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6 4 बजे 2 दिन से 
॥ 27 जनवरी पूर्व विना 
{28 जनवरी पूर्व दक्षिण 
0 जनवरी उत्तर विना 
(43 फ़रवरौ पूर्व विना 
(4 फरवरी पूरव दक्षिण 
॥ $ फरवरी उत्तर विना 
(6 फरवरी पूर्व परिम 
(7 फरवरौ परिम विना 
( माघ शुक्लपक्च 
48 फरवरी परिविमेक्त 
9 फरवरौ परवोत्तर 
| 10 फरवरी पर्चमोत्त 
3 15 फरवरी पूर्व विना 
16 फरवपौ पूर्वत 
‰17 फरवर पूव पवना 









॥ 8 बजे 38 दिन तक 
18 फरवर पूर्व दक्षिण 

१ 10 बजे 58 दिन से 
19 फ़रवरी उत्तर विना 

(120 फरवरी पर्व परिचम 

। फाल्गुण कृष्णपक्षे 
24 फरवौ पूर्व विना 
[125 फरवर परव दक्षिण 

| 26 फरवरी उततर विना 

|] 7 बजे 9 दिन तक 
|{ 1 मार्च पूर्व विना 

|| 12 बने 13 दिनिसे 
2 मार्च पूर्वोत्तर यत्रा 

13 मारच पूर्व विना 












4 मार्च पर्व दक्षिण ¢ 18 मार्च पर्व दक्षिण 
$ मार्च उत्तर विना ॥ 19 मार्च उत्तर विना 


















` | 6 मार्च पर्व पर्चिम [| 22 मार्च पूरव विना 
|7 मार्च पूर्वोत्तर ¦ (25 मार्च पूर्वत 
3 बजे 39 दिनि तक' ॥ 24 मार्च पुर्वं विना 
फाल्गुण शुक्लपक्ष || चैत्र कष्णपश् 
10 मार्च पकचोत्त 25 मार्च पूर्व दक्षिण 
11 मच पूर्वया ¢ 1 बजे6 दिनतक 
12 मार्च उततर विन। | 28 मारच पश्चिम विना 
2. बजे 13 दिन्‌ तक || 5 बजे5] दिसे 
15 मार्च प्व विना ॥ 29 मार्च पूर्व विना 
16 मार्च पूर्वोत्तर 130 मार्च पूर्व 
व 131 मार्च पर्व विना 
विन ^ 2 अप्रेल उत्त तिना 
11 मार्च पर्व | त) 
5 बजे 19 दिन से (0: 


















प्रि 


॥ 4 अप्रल पूर्वोत्तर 


| | | || 7 कने 49 दिनि तक 
[व वये ||, 
1 | - वैशाख शुक्लपक्ष 
१ (अफसर से पलना चार्ज लेन देन्‌ फार्म 

१ भरना, दरखास्त भेजना, छोरौ मोर यात्रा | 18 अप्र प्रतिपदि गुरवार 


को जाना ए हौ आप मुरहतो के तिपि 22. अप्रेल चतुर्था सोपवा 
सर्वार्थं सिद्धि योग से लाभ उदये) | 25 अप्रेल सप्तमी गुरुवार 


| वैशाख कृष्णपक्ष 
[}5 अप्रल परमोत ||6 अप्र तृतीया शनिवार 
||6 अग्र पू्वत्त § 9 बजे 4] दिन तक 
(11 अग्रत परिचमोत | 8 अप्रेल पंचमी सोमवार 








| चैत्र शुक्लपक्ष | | 1 मई तरोदशी बुषवाए 
[121 माच द्वितया गवा | जयेष्ठ शुक्लपक्ष 
| 22 मारच तृतीया शुक्रवार | 1५ मई प्रतिपदि शनिवार 

25 मारच षष्ठौ सोमवार | 6 बजे 6 प्रातः से 
28 मार्च नवमौ 20 मई तृतीया सोमवार 





10 बजे 42 दिन तक 
23 मह षष्ठी गुरुवार 
आषाढ कृष्णपक्ष 
9 जून अष्टमी रविवार 
8 बजे 48 दिन से 
11 जून एकादशी भौमवार 
9 बजे {0 दिनि से 
1 लून चतुर्दशी शनिवार 
अधिक आषाढ शुक्लपक्ष 
23 जून सप्तमी रविवार 
10 बजे 30 दिनि से 
30 जून चतुर्दशी रविवार 
६ बजे 24 दिन से 


अधिक आषाढ कृष्णपक्ष | 


1 उलट एप्ठष, सखवार 


च 


॥ 2 बजे 40 दिन तकः 
| 9 जुलाई नवमी भौमवार 
॥ 3 बजे 3 दिन तक 
॥ 10 जुलाई दशमी बुधवार 
॥ 4 बजे 57 दिनि से 
॥ आषाढ शुक्लपक्ष 


. (117 जुलाई द्वितीय बुधवार 


8 बजे {5 दिन से 
८19 जुलाई चतुर्थी शुक्रवार 
§# 2 बजे]] दिनिसे 
(121 जुलाई षष्ठौ रविवार 
( 2 जुलाई योदश रविवार 
4 बजे 15 दिनि तक 
श्रावण कृष्णपक्ष 
‰1 अगस्त, नप, बुघवार्‌ 
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| ॥ 12 अगस्त त्रयोदशी सोमवार 
§ 11 बजे 12 दिनसे 
(13 अगस्त चतुर्दशी भौमवार 
2 बजे 12 दिन से 

14 अगस्त अमावसी बुधवार 

॥ श्रावण शुक्लपक्ष 
8 16 अगस्त द्वितीया शुक्रवार 
(18 अगत चतुर्धां रविवार 
22 अगस्त अष्टमौ गुरुवार 

|| श कृण 


` 1 सितम्बर चतुर्था रविवार 


॥ 7बनेदिनसे 
3 सितम्बर षष्ठी भौमवार 

६ ¢ बजे 49 प्रातः से 
 .&५ तप्र सप्तमो बुधवार 





7 बजे 53 दिन से 
। 8 सितम्बर एकादशी रविवार 
$ बे 37 शां से 
9 सितम्बर द्वादशी सोमवार 
10 सितम्बर त्रयोदशी भौमवार 
। भाद्र शुक्लपक्ष 
| 


(ष 


18 सितम्बर षष्ठी बुधवार 


{0 बजे दिनि से 
19 सितम्बर सप्तमी गुरुवार 
॥ 10 बने 42 दिनि तकं 
(| 22 सितम्बर दमौ रविवार 
7 बजे 2] दिनि से 
| 23 सितम्बर एकादशी सोमवार 
} 27 सितम्बर पूर्णिमा शुक्रवार 
} 6 व्जे41 शांसे 





आश्चिन कृष्णपक्ष 
29 सितम्बर तृतीया रविवार 
4 बजे 22 दिन तक 
1 अक्टुबर पंचमो भौपवार 
4 बजे 36 दिन्‌ तक 
2 अक्टूबर षष्ठौ बुधवार 
6 अक्रब्रर नवमौ रविवार 
£ अक्बर एकादशी भौमवार 
6 बजे 52. प्रातः तक 
आश्विन शुक्लपक्ष 
16 अक्टूबर चतुथी ब॒धदा 
4 बजे 8 दिन तक 
21 अक्टूबर दशम सोमवार 
10 बजे 16 दिन तक 
25 अक्टुबर चतुदश शुक्रवार 


कार्तिक कृष्णपक्ष 
1 नवम्बर षष्ठौ शुक्रवार 
[13 नवम्बर अष्टम रविवार 
1] बजे 56 दिन तक 
कातिक शुक्लपक्ष 
821 नवम्बर एकादशी गुरुवार 
11 बजे 19 दिन से 
22, नवम्बर द्वादशौ शुक्रवार 
425 नवम्बर प्णिमा सोमवार 
10 बजे51 दिनिसे 


१ 


28 नवम्बर तुतोया गुरुवार 

8 2 बजे 55 दिन से 
( 29 नवम्बर चतुर्थी शुक्रवार 
५ 5 बजे 18 दिनं तक 


४ 


नषि >, 


पार्म कृष्णपक्ष 
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7 दिसम्बर द्वदशौ शिवार 
| 10 बजे 2 दिन पे 
(४9 दिसम्बर चर्ुदशी सोमवार 
9 बजे 34 दिनि से 
॥ 
॥ मार्गं शुक्लपक्ष 
६ 19 दिसम्बर दशमी गुस्वार 
॥ 20 दिसम्बर एकादशो शुक्रवार 
4 बजे 38 दिन तक 
23 दिसम्बर चर्तुदशौ सोमवार 
॥ पौष कृष्णपक्ष 
826 दिसम्बर द्वितीया गुरुवार 
1 जनवरौ सप्तमी बुधवार 
3 बजे 38 दिन से 
4 जनवौ दशमो शनिवार 
(46 जनवर दरादशौ सोमवार 


॥ पौष शुक्लपक्ष 
|| 10 जवौ द्वितीया श्रवा 
| 9 बजे 32 दिन से 
| 11 जनवरी तृतीया शनिवार 
| 7 बजे 44 प्रातः तक 
(| 16 जनवरौ अष्टम गुरुवार 
॥ 20 जनवरी द्वादशी सोमवार 
| 23 जनवरी पूर्णिमा गुरुवार 
| माघ कृष्णपक्ष 
| 29 जनवरौ षष्ठौ बुधवार 
1 1-फरवी अमावसी श्रवा 
| माघ शुक्लपद 
|} 15 फएवरौ नवमौ शनिवार 
|} 17 फएवरौ दशमी सोमवार 
॥ 8 मे 3] दिन तक 


नी + 0) "चु 
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20 फरवरी त्रवोदशौ गुल्व / 7 कमे 9 दिनि तक ॥ ` 15 मार्च सप्तमौ शवा | चैत्र कृष्णपक्ष 
4 बजे 32 दिनि तक $ फाल्गुण शुक्लपक्ष 8 1 बने 2 दिन तक || 30 मार्च पष्ठौ एविवा 
फाल्गुण कृष्णपक्ष | 1 मार्चततीया भौमबा | 2 मार्च च्दशौ विवा | 6 बे 6 शं पे 
26 फ़रवरी च्थी बुधवार ॥ ` 3 बने 43 दिनिमे | {मेदे ॥ (अरत चर्ुदशी रविवार 
>.  ॥ {कने 











मुहूर्तो के विषय में 


महूत प्रकरण में यज्ञोपवीत, विवाह, शबुप्तिष्ठ, प्रवेश तथा ज॒रकासय मुहूर्ता कं साथ मे, वृ धं इत्यादि लिखा हुआ 
है वह लगन हँ इस मे वृ धं इत्यादि से यह इशारा मिलता है कि यह मुहूर्त किस लगन पर है कब शुरु होगा ओर 
कब समाप्त पाठक इस को राशि न माने, यदि आप राशि के अनुसार मुहूर्त देखना चाहते हँ तो निम्नांकित मुहू 
प्रकरण से देखें। विवाह मुहूत देखते समय तलड्के अथवा लडकी दोनों के रशि अनुसार लग्न अर्थात्‌ विवाह मुहूत 
का होना जरूरी नहौं है अपितु एक की राशि से ही यदि मुहूर्त मिले तो भी शुभ मानिये। 









वि 





[ति "क ह १ सा वका ता क ` क का ` का क का त ` ` पा कि ` श 


| 25 मार्च षष्ठौ सोप" ज्येष्ठ शुक्लपक्ष 





राशि के अनुसार यज्ञोपवीत, विवाह, 
शांक्प्रतिष्ठा तथा प्रवे मुहूत 


2] अक्टूबर दशमी सोप" | 


कार्तिक शुक्लपक्ष | 
3 नवम्बर्‌ तृतीया बुधः 


चत्र शुक्लपक्ष 5 मई द्वितीया रवि | 18 सितम षष्ठ हु, | चं | 17 तवम्ब सप्तमी एवि 


यज्ञोपवीत मुहूर्तं | | 24 अप्रेल षष्ठौ बुध | | 
। | 
। । 
| । 
| । | 
21 मार्च द्वितीया गुर 6 मः तृतीया सोम | चं | 19 सितम्बर सप्तमी गुर | च॑ | मार्ग कृष्णपक्ष 
| । 
। | 
। | 
। | 
। | 


® ह पतु) | | 25 अप्रेल सप्तमी गु 
४. <~ 3/0 ~ | न्येष्ठ कृष्णपक्ष 


| आषाढ कृष्णपक्ष | 
च॑ | 6 जून पंचमी गुरः  । 
| भाद्र शुक्लपक्ष ॑ 
| 22 सितम्बर दशमी रवि० | | 27 नवम्बर द्वितीया बुध 
| 23 सितम्बर एकादशी सोप मार्ग शुक्लपक्ष | 
| 25 सितम्बर त्रयोदशी बध 13 दिसम्बर ततीया शुक्र | 


च | आश्विन शुक्लपक्ष | माघ शुक्लपक्ष | 


वैशाख कृष्णपक्ष 19 म द्वितीया रवि 
5 अप्रेल द्वितीया शुक्र 20 मई तृतीया सोम 


वेशाख शुक्लपक्ष 23 मई षष्टी गुर 


~ 
2 अप्रिल चतर्थी सोपः | | 2 % दादश गुर 14 अक्टूबर द्वितोया सोप, 9 फरवरी द्वितीया एवि 














छ नवमी ति) भाद्र शुक्लपक्ष । मार्ग कृष्णपक्ष | 8 अप्रेल पंचमी सोम 
तृष = म्म) 18 सितम्बर षष्ठी बधः | 27 नवम्बर द्वितीया बुध वेणाख शुक्लपक्ष 
४ 19 सितम्बर सप्तमी गुरू | | 22 अप्रल चतुर्थी सोमः 


चेत्र शुक्लपक्ष 
21 मार्च द्वितीया गुरु 
25 मार्च षष्ठी सोम 
29 मार्च दशमी शुक्रः 


वैशाख कृष्णपक्ष 


| 
| 2 सितम्बर दशमी रवि० | 
| 

। 

| 

| 

5 अप्रेल द्वितीया शुक्रः | ब 

| 

| 

। 

| 

| 

| 


23 सितम्बर एकादशी ४ माघ शुक्लपक्ष 
25 सितम्बर त्रयोदशी बुध व्‌ | 9 फरवरी द्वितीया रवि ज्येष्ठ कृष्णपक्ष 
आश्विन शुक्लपक्च | | 16 फरवरी नवमी रवि 5 मई द्वितीया रवि 


14 अक्ट्बर द्वितीया सोम (श्ट ठ को | 6 मई तृतौया सोम 
व पतम| षुत तुताः कुष्थ॥ | " शप 


| 
| 
| 

बृ | मार्गं शुक्लपक्ष 
| 
| | 25 अप्रेल सप्तमी गुर 
| 


| 
| 
13 दिसम्बर तृतीया शुक्रः | वृ | 24 अप्रेल षष्ठी बुधः 
| 
| 
| 
| 


[वि 29 क आ षि 
भः चः भ 
~~ - 





१1 अक्टूबर दशमी सोप | बु 
8 अप्रेल पंचम्यां सोम ब्‌ अ | ^ | चेत्र शुक्लपक्ष । 20 मई तृतीया सोम 
ज्येष्ठ शुक्लपक्ष 


19 मई द्वितीया रवि 
20 मई तृतीया सोम 
23 मई षष्ठौ गुरु 

30 मई द्वादशी गुर 


| 

| 13 नवम्बर्‌ तृतीया बुधः | वृ | 25 मारच षष्ठी सोप, | चं | 30 मई द्वादशी गुर 

| 17 नवम्बर सप्तमौ रवि° | ब | 29 मार्च दशप शुक्र | भाद्र शुक्लपक्ष 

| 21 नवम्बर एकादशी गुर ब्‌ |. वैशाख कृष्णपक्ष | । 18 सितम्बर पष्ठी बुधः 
22 नवम्बर द्वादशी शुक्र । ब , 5 अप्रेल द्वितीया शुक्र 19 सितम्बर सप्तमी गुर 





| 
कार्तिक शुक्लपक्ष । | 21 परार्च द्वितीया गु | 23 मई षष्ठी गु₹० 
| 
| 
| 






























[ह _ 


च 





22 सितम्बर दशमी रवि | ( क मन धिक) | 5 मई द्वितीया रवि | | 14 अक्ट्बर द्वितीया सोमः| चं | 
25 सितम्बर त्रयोदशी बुध ष -- > 6 पई तृतीया सोम | 21 अक्ट्बर दशमी सोप | 
आशिन शुक्लपक्ष | | चेत्र शुक्लपक्ष | | ज्येष्ठ शुक्लपक्ष | | कार्तिक शुक्लपक्ष | | 
14 अक्टूबर द्वितीया सोम, | सू | 21 माच द्वितीय गुरू | | 19 पई द्वितीया रवि, | | 13 नवम्बर तृतीया बुध, | मू | 
21 अक्टूबर दशमी सोम | चं | 25 मार्च षष्ठौ सोमः । । 20 भई तृतीया सो, | चं । 17 नवम्बर सपमी एवि, | | 
कार्तिक शुक्लपक्ष | | 29 मार्च दशमो शुक्र | 23 मई षष्ठौ गुर | | 21 नवम्बर एकादशी गु | | 
13 नवम्बर तृतीया बुध | | वैशाख कृष्णपक्ष | | 30 मई द्वदशौ गु | चं | 22 नवम्बर द्वादशौ शुक्र, | | 
17 नवम्बर सप्तमी रवि, | चं | 5 उप्रल द्वितीया शक्रः | चं | भाद्र शुक्लपक्ष । । मार्ग कृष्णपक्ष | | 
21 नवम्बर एकादशी गुर | | 8 अप्रेल पंचमी सोम, | | 18 सितम्बर षष्ठी बुध | | 27 नवम्बर्‌ द्वितीया बुध | चं | | 
22 नवम्बर द्ादशौ शुक्रः | | वैशाख शुक्लपक्न | | 19 सितम्बर सप्तमी गुर | | प्रार्ग शुक्लपक्ष | | 
मार्ग कृष्णपक्षे | | 22 परल चतुरौ सोम, | | 22 सितम्बर दशमी एवि, | | 13 दिसम्बर तृतीया शक्र, | | 

27 नवम्ब द्वितीय बुधः | | 24 अप्रल पष्ठ बुध | | 23 सितम्बर एकादशी सोम॑" | माघ शुक्लपक्ष | 
मार्ग शुक्लपक्ष | |” अप्रेल सप्तमी गुरु | |2 सितम्बर त्रयोदशी वु] च॑ | 9 फरवर द्वितीया एवि, च| 

13 दिसम्बर तृतीया शुक्रः | च॑ | ज्येष्ठ कृष्णपक्ष | | आश्विन शुक्लपक्ष | | 16 फरवरी नवमौ एवि० | सु | 


~ = =“ (नि 


म 
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| 22 जलाई षष्ठी सोम, | सू | 21 सितम्बर नवमौ शग" | 
24 जलाई नवमो बुध | मू | 22 सितम्बर दशमी रवि 
27 जुलाई द्वादशी शनि | सू | 23 सितम्बर एकादशौ रो 

| 28 जुलाई त्रयोदशी रवि | सू | आश्चिन शुक्लपक्षे | 

| 29 सुलाई चतुर्दशी सोम | सू | 14 अक्टूबर द्वितीया सोमः | 


== ` 9 मई सप्तमी गुर 
विवाह मुहूत 10 मई अष्टमौ शुक्रः 


| 13 मई त्रयोदशी बुधः 

८ ----- कय अ अ 

मेष सिह ध) | ज्येष्ठ शुक्लपक्ष 
[ हि हि ह | | 18 पर प्रतिपदि शनिः 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 






| 
| 
| 
| | 
वैशाख शुक्लपक्ष | | 19 मई द्ितीवा रवि, | | श्रावण कृष्णपक्ष | | 18 अक्टूबर षष्ठी शुक्र 
20 अप्रेल तृतीया शनि | 20 मई तृतीया सोमः | | 31 जुलाई प्रतिपदि बुधः | सू | 19 अक्टबर सप्तमी शनि 
| 22 अप्रेल चतुर्थी सोमः | | 30 मई द्वदशौ गुरू | | 4 अगस्त षष्ठौ एवि, | सू | 21 अ्टूबर दशमौ सोमः | 
| र म क ४५ | | 1 जून पूर्णिमा शनि. | चं | 5 अगस्त सप्तमौ सोम | सू | 25 अक्टूबर चतुर्दश शुक्र चं 
6८९ | | ४ अगतत दशमौ गुर, |मू | | 
, |स्‌ | (दिन के लग्नं मे चन्र पूजा 
29 अप्रेल एकादशी सोमः | | आषाढ कृष्णपक्ष | 8 अगस्त दशमी तौ | ^ दि ह दरू | 
2 मई चतुर्दशी गुरु |^ | ४कू प्रतिपदि एवि | + | १ जसं सदी र" | च| 26 अक्टूघर पूर्णिमा शनि | 
3 मरईपूर्णिमाशुक्रः |. | 3 चूल द्वितीया सोमः | | भाद्र शुक्लपक्ष | | कार्तिक कृष्णपक्ष | | 
ज्येष्ठ कृष्णपक्ष | | 5 जून चतुर्थ बुध . | | 18 सितम्बर षष्ठी व॒ध, | चं | 30 अक्टूबर चतुरी बुध, | | 
6 मई तृतीया सोमवार ! | आषाढ शुक्लधक्ष | | 19 सितम्बर सप्तमी गुर, | चं | 6 नवम्बर एकादशौ बुध, | | 
| । 18 जुलाई तृतोया गुरु° | सू । 20 सितम्बर अष्टमी शुक्र | 7 नवम्बर एकादशी गुर | 
















| 8 मई पंचमी बुध. 









8 नवम्बर द्वादशी शुक्र 
9 नवम्बर त्रयोदशी शनि 
10 नवम्बर चतुरदशौ रवि 


13 नवम्बर तृतीया बुध 
17 नवम्बर सप्तमी रवि 
18 नवम्बर अष्टमी सोप 
25 नवम्बर पूर्णिमा सोम 
परार्ग कृष्णपक्ष 
27 नवम्बर द्वितीया बुध 
2 दिसम्बर सप्तमी सोप 
4 दिसम्बर नवमौ बुध 










7 दिसम्बर द्वादशी शनि 


| 8 दिसम्बर त्रयोदशी रवि 


| 11 दिसम्बर प्रतिपदि बुध 


| 13 दिसम्बर तृतीया शुक्र 


सू | 
| 
| 
सू | आषाढ शुक्लपक्ष | 
सू | 22 जुलाई नवम बुध | वृ | 


` कार्तिक शुक्लपक्ष 


प | 16 फरवरी नवमी एवि, | 


सू (- 8-88-8 7) | 


6 दिसम्बर एकादशी शुक्र 








आषाढ कृष्णपक्ष | | 1" ` तम्बर सपमी गुरू | वृ | 
5 जून चतुर्थी बुधः । ब्‌ | 22 सितम्बर दशमी रवि, । ब्‌ | 
| ` । (दिन के लग्न निषेध) | | 

23 सितम्बर एकादशी सोः वृ | 


| 25 जुलाई दशमी गु | वृ | आशिन शुक्लपक्ष | | 
| 26 जुलाई एकादशी शुक्र | व | 14 अक्बर द्वितीया सोम, | व्‌ | 
29 जुलाई चतुर्दशी सोम । वृ । 19 अक्टूबर सप्तमी शि | वृ 
(दिन के लग्न निषेध) | 21 अवट दशमी सोम" । ब 
श्रावण कृष्णपक्ष | | 25 अग्र चुरी शक्र{ ठ 
31 जुलाई प्रतिपदि बुध, । ब्‌ । (केवल दिन के लगन) | 
4 अगस्त षष्ठ रवि, । व्‌ । कार्तिक कृष्णपक्ष । 
8 अगस्त दशमी गु” । ब्‌ | 30 अक्टूबर चतुथी बुध, | बु 
9 अगस्त एकादशी शुक्र | वृ | 7, नवम्बर एकादशौ गुरु | ब | 
भाद्र शुक्लपक्ष | | दिन के लग्न निषेध) | 
18 सितम्बर षष्ठी बुध, | बु | 8 नवम्बर द्वादशौ शुक्र | ब्‌ | 
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आषाढ कृष्णपक्ष 















9 नवम्बर त्रयोदशी शनिः | बृ | मार्ग शुक्लपक्ष । | ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष । | 
10 नवम्बर चतुर्दशी रवि ब्‌ 1 दिसम्बर तृतीया शुक्रः | ब॒ 6 मई तृतीया सोमे | | 2 चू प्रतिपदि रवि 
कार्तिक शुक्लपक्ष । | माघ शुक्लपक्ष | 8 मई पंचमी बुधे | |3 जून द्वितीया सोम 


& नवम्बर्‌ अष्टमी सोपः ब अछ अका आया अ 9 मरं सप्तमी गु जुलाई तृतीया गुरु 


21 नवम्बर एकादशी गुरः | ब॒ ( मिथुन तुला म्भो 
4 > 114 षमी | 22 जुलाई षष्ठी सोम 


25 नवम्बर पूर्णिमा सोम, व्‌ (त | (दिन के लग्नां में चन्रमा पूजा) 


| । वैशाख शुक्लपक्ष | 
मार्गं कृष्णपक्ष 
2 । > | 20 अप्रेल तृतीया शनि | _, | 15 मई त्रयोदश्यां बुध | सू | 


4 दिसम्बर नवमी बुध, | वृ | 22 अप्रेल चतुर्थी सोमः 
(दिन के लग्न निषेर्ध) | 27 अप्रेल नवमी शनि 
6 दिसम्बर एकादशी शुक्रः | व | 28 अगप्रल दशमी रवि" 


24 जुलाई नवमी बुधः 


| 

| 

| 

17 नवम्बर सप्तमी रविः | ब्र 1 16 त त्म्य र 1 | (रात के लग्नो मर चन्द्र पूजा) आषाद शुक्लपक्ष | 
| 

| 

| 

| 25 जुलाई दशमी गु | 


| 
। क | | 26 जलाई एकादशी शक्रः | 


| 
| | दिन ते लग्न निषेध) | 21 जुलाई दरादशी शनि | 
| 
| 
। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 वी तार | _ | 28 जलाई त्रयोदशी रवि० | । 
| 


7 दिसम्बर द्वादशी शनि । ब॒ , 29 अप्रेल एकादशी सोम | | 
8 दिसम्बर त्रयोदशी एवि, | व्‌ | 2 मई चतुर्दशी गुर | 30 पई शी गुर, | सू | 29 जुलाई चतुर्दशौ सोम । 
(रात के लग्नो मे चन्द्र पूजा, 


॥ 1 जून पूर्णिमा शनि । सू । 









१ दिसम्बर चतुर्दशी सोम ॥ब्‌ \ 5 पई पपा शुक्र, । 
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लिन के लग्नों प चन्र पू) | 21 अक्टूबर दशमी सोप० | 17 नवम्बर्‌ सप्तमी रवि° 


4 अगस्त षष्ठौ रवि | ॥ 25 अक्टूबर चतुर्दशी शक्र 18 नवम्बर अष्टमी सोप - | 13 दिसम्बर तृतीया शुक्र | च॑ | 
5 अगस्त सप्तमो सोम॒ | | 26 अब्टबर पणिमा शनि०| ॥ “1 एकादशी गुर | | 
| £ अगस्त दशमी गुर | चं । किक ~ ल | | 22. नवम्बर द्वादशौ शुक्र | । 
9 अगस्त्‌ एकादशी शुक्र. ॥ । काक कूष्णापद्ल | | 25 नवम्बर पूर्णिमा सोम० | च॑ । 
(दिन के लग्नो म चन्द्र ल) 30 अक्यबर चतुर्थी बुध | ॥ 


श्रावण कृष्णपक्ष | | 18 अक्टूबर षष्ठी शुक्र, | | कार्तिक शुक्लपक्ष | | 9 दिसम्बर चतुर्दशी सोम | । 
31 जुलाई प्रतिपदि बुध 19 अक्टूबर सप्तमी शि | चं । 13 नवम्बर तृतीया बुध मार्गं शुक्लपक्ष . 
| 


| 11 दिसम्बर प्रतिपदि बुध | 















माघ शुक्लपक्ष । । 
16 फरवरी नवमी रवि ॥ 


(रात के लग्नो में वृहस्पति 













मर्म कृष्णपक्ष 





| लग्नं पूजा, दिन के निषे र) 
भद्र शक्लपल्ल | | वि पूजा) 27 नवम्बर्‌ द्वितीया बुघ० । प्व ह ह | ) | 
18 सितम्बर षष्ठौ बुध० 5, | 2. दिसम्बर सप्तमी सोम° | [कं वृश्चिक मीन 


| 

्‌ 

19 सितम्बर सप्तमी गु, ॥ सू 1 1 च] एकादशी गुर | | 4 दिसम्बर नवमी बुधः | | $ ज 
20 सितम्बर अष्टमी शक्र, । सु \ (एत के लग्नो म॑ चन्द्र पूजा) दात के लग्नो में चन्द्र प्रूजा) शाख शुक्लपक्ष | | 
| 

| 

| 







21 सितम्बर नवमी शनिः । सू । 8 नवम्बर द्वादशी शुक्र | चं 1 6 दिसम्बर एकादशी शुक्र । 2 अप्रेल तृतीया शनि० | 
आश्विन शुक्लपक्ष | ` ॥ 9 नवम्बर त्वोदशौ शनि । । (दिन के लग्नो प चन्द्र ला 22. अप्रेल चतुरी सोम, | 
् । _। क्ते लग्नो मं । 27 अप्रेल नवमी शनि° । 

14 अक्यबर द्वितीया सोप । सू । (दिन के लग्नो म चन्द्र (6 7 दिसम्बर द्वादशी शनि | | 
~ 8 दिसम्बर त्रयोदशी रवि 28 अप्रेल दशमी २वि० 










10 नवम्बर्‌ चतुर्दशी ‡वि 





















| ज्येष्ठ कृष्णपक्ष 











23 मई षष्ठ गुर 


| 
| 
| 
| 
मार्गं कृष्णपक्ष 
। प्रतिष्ठा मुहूतं किक शु । | 1 जुन पूर्णिमा शनिवार 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
27 नवम्बर द्वितीया बुधः | चं 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





कार्तिक शुक्लपक्ष | । मार्गं शुक्लपक्ष । | वृष कन्या मकप 
नवम्बर तृतीया बुध 11 दिसम्बर प्रतिपदि बध । 9 मई सप्तमी गुरुवार कात 
13 ९५ = चु + ६ -॥ 51 वैशाख शुक्लपक्ष | 
17 नवम्बर सप्तम एत | |-13 दिसम्बर तृतीया शुक्रः | | आषाढ शुक्लपक्ष ~| त 
(रत के लग्नो पर चन्द्र पूजा) | प्राघ शुक्लपक्ष | | 22 जुलाई षष्ठी सोपवार | | | 
18 नवम्बर अष्टमी सोमः | चं | व | जयेष्ठ कृष्णपक्ष 
| 21 नवम्बर एकादशी गुर | 16 फर नवमा एव॒ | | श्रावण कृष्णपक्ष | न | 
22 नवम्बर द्वादशी शुक्र" | (दिन के लगनों में मर्य | 31 जुलाई प्रतिपदि बुधः | ~ | 
25 नवम्बर पूर्णिमा सोम | पूजा रात के निषेध) | 1 अगस्त द्वितीया गुर | ज्येष्ठ शुक्लपक्ष | 
| 
| 






शक्‌ 


2 दिसम्बर सप्तमी सोप 






16 नवम्बर षष्ठी शनिवार । 
(राशि के अनुसार) आषाढ शुक्लपक्ष | 






| 
4 दिसम्बर नवमी बध ६ =-= मार्ग कृष्णपक्ष | न 
स ए 22 जुलाई षष्ठी सोमवार 
6 दिसम्बर एकादशौ शुक्रः । मेष सिह धनु | 2 नवम्बर द्वितीया बुध, | लाई । 
7 दिसम्बर द्वादशौ शनि । च॑ मार्ग शुक्ल श्रावण कृष्णपक्ष 
६ दिव त्रयोदशो रवि, | चं | वैशाख शुक्लपक्ष | | शु ५ | | 31 जुलाई प्रतिपर धवाः 


| 22 अप्रेल चतुर्थी सोमवार| | 13 दिसम्बर तृतीया शुक्र | 


1. अगस्त द्वितीया गुरुवार 





9 दिसम्बर चतुर्दशी सोम” 
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| ¦ कार्तिक कृष्णपक्ष | | ज्येष्ठ शुक्लपक्ष | | 9 मई सप्तमीगष्वार | । मार्ग शुक्लपक्ष | | 
| 2 नवम्बर सप्तमी रविवार | । 23 मई षष्ठी गुरुवार । ज्येष्ठ शुक्लपक्ष | | 13 दिसम्बर तृतीया शुक्र (५३ 
| कार्तिक शुक्लपक्ष | | 1 च पूर्णिमा शनिवार | | 23 मई षष्ठी गुरवार | | माघ शुक्लपक्ष | | 

| | 


16 नवम्बर षष्ठी शतिवार | | श्रावण कृष्णपक्ष | | 1 जुन पूर्णिमा शनिवार | 10 फरवरी तृतीया सोम | 





। ह ए ए 7 2 प्म 






मार्ग कृष्णपक्ष | | 1 अगस्त द्वितीया गुरुवार | | आषाढ शुक्लपक्ष | ता षः 
27 नवम्बर द्वितीया बुधवार | | कार्तिक कृष्णपक्ष | | 22 जुलाई षष्ठौ सोमवार | ॥ प्रवेश मुहूत । 
30 (न पंचमी शनिवार 41 2 नवम्बर सप्तमी रविवार | श्रावण कृष्णपक्ष | „_ राशि के अनुसार) | 
मार्ग शुक्लपक्ष | | मागं कृष्णपक्ष | 31 जुलाई प्रतिपदि बुधवार ( कु स = 
13 दिसम्बर तृतीया शुक्रवार | | 27 नवम्बर द्वितीया बुधवा ` | | ६ मेष सिह णु) 
सनी कार्तिक कृष्णपक्च >~ 
माघ शुक्लपक्ष | | 30 नवम्बर पंचमी शिवा | 9 ह | प 
10 फरवर तृतीया सोमाः | | माघ शुक्लपक्ष | ^ बर सत शव॑ | वैशाख शुक्लपक्ष] 
43 1 श तोया रोव | कार्तिक शुकलपक्ष | | 22 अप्रेल चतुर्थी सोमवार | 







(सन तुला कुम्भ | ) | 

न= == == == 16 नवम्बर षष्ठी शनिवार। | | 
ज य च कय र | मार्ग कृष्णपक्ञ | |.30 मई द्वादशी गुरुवार 

| 30 नवम्बर पंचमी शनिवागु 





वैशाख शुक्लपक्ष | ( 


22 अप्रेल चतुर्था सोमवार । | ज्येष्ठ कृष्णपक्ष | | आश्विन शुक्लपक्ष] न= 









व ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ - 
४, “~ 
॥व 
















[का ता क का क 
[ह - - > 


14 अव्टूबर द्वितीया सोमवार | 
21 अक्टूबर दशमी सोमवार 


कातिक शुक्लपक्ष 

16 नवम्बर षष्ठौ शनिवार 
मागं कृष्णपक्ष 

27 नवम्बर्‌ द्वितीया बुधवार 
मागं शुक्लपक्ष | 


13 दिसम्बर तृतीया शुक्रवार | 


(इष कन्या मकर 


वैशाख शुक्लपक्ष | 


22 अप्रेल चतुर्थीं सोमवार | 
25 अप्रेल सप्तमी गुरुवार । 

ज्येष्ठ शुक्लपक्ष | 
23 मई षष्ठी गुरवार 








| 30 मई द्रादशौ गुरुवार | 


भाद्र शुक्लपक्ष | 
| 18 सितम्बर षष्ठी बुधवा | 
| आश्विन शुक्लपक्ष | 
| 14 अक्टूबर द्वितीया सोपः । 
21 अक्टूबर दशमी सोम 
| कार्तिक शुक्लपक्ष | 
| 16 नवम्बर षष्ठो शनिवार | 
| 21 नवम्बर एकादशी गुर" 
परागं कृष्णपक्ष 
| 21 नवम्बर द्वितीया दधवा 
| प्राग शुक्लपक्ष | 
| 13 दिसम्बर तृतीया शुक्र" | 


| हर्द) हस्ये पट छ | 
(एषुन तुला सुभ) 
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वैशाख शुक्लपक्ष । 
22 अप्रेल चतुर्थी सोमवार 
| 25 अप्रेल सप्तमौ गुरुवार | 
| ज्येष्ठ शुक्लपक्ष | 
| 23 मई ष्ठ गुरुवार | 
| 0 मई द्वादशौ गुरुवार 
| भाद्र शुक्लपक्ष | 
| 18 सितम्बर षष्ठी बुधवार | 
| आश्विन शुदि | 
| 14 अक्बर द्वितीया सोम०| 
। कार्तिक शुक्लपक्ष | 
| 21 नवम्बर एकादशी गुर | 
| मार्गं कृष्णपक्षे 





अ. ग्म 
६ 





@& वृश्चिक मौन) 
| वैशाख शुक्लपक्ष 
| 25 अप्रेल सप्तमी गुुवा 
ज्येष्ठ शुक्लपक्ष | 

3 मई षष्ठी गुरुवाा | 
भाद्र शुक्लपक्ष । 

18 सितम्बर षष्ठी बुधवार 
आश्चिन शुक्लपक्ष 

21 अक्टूबर दशमी सोप | 
कार्तिक शुक्लपक्ष 
16 नवम्बर षष्ठी शनिवार । 
| 21 नवम्बर एकादशी गुर 
| , मार्गं शुक्लपक्ष | 


| 27 नवम्बर दवितीय वुध | | 13 दिसम्बर तृतीया शुक्रः | 











क 
य सि" ` 


मेष राशि. का वर्षफल (^ रा) 
चु, चे, चो, ला, ली, ल्‌, ले, लो, अ 


वर्षं के आरम्भ पर लग्न में शुक्र तथा नवे भाव में धनु राशि का ब्रहस्पति होना सुख ओर आनन्द प्राप्ति 
कौ सूचक है इस के साथ ही बारवें भाव में सूर्य, चन्द्रमा, बुध, मंगल, शति तथा केतु का एक साथ 
होना शारीरिक कष्ट तथा अर्थिक संकट का सूचक ह इस मिले जुले 

शुभाश्युभ योग के प्रभाव से मेष राशि वालों का यह वर्ष संषर्घ मय ही 

होगा किसी भी क्षेत्र में बिना रुकावट के सफलता का कोई योग नही 
है, नौकरी पेशा वालों को राज्य दरबार मेँ देर से लटकी हई किसी समस्या 
का समाधान होने कौ सम्भावना, पदोन्नति होने पर भी आर्थिक दुष्टिसे 
यह वर्षं ढांवा ढोल ही रहेगा कारोबारी वर्ग के लिये यह वर्ष किसी विशेष 
लाभ का वर्षं नहीं होगा कारोवार मे अजीव किसम के उतार चटढाव देखने 


मे आयेंगे कभी कभी हानि का भी योग खर्च के पेसे परोग्राम बनेंगे कि 
उधार लेकर सच करना पडेगा -यदि. पच्छो अपने कारोबार को -जडावा देने का कोई परोग्राम दै तो वर्ष 
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करे अन्त मे ठेसा परोग्राम बनाये बारवां मंगल तथा सूर्य आपके शरीर को प्रभावित कर सकता है अतः 
आपको शरीर के विषय में हर समय सावधान रहना चाहिये शरीर को स्वस्थ रखने के लिये आप नियम 
पूर्वक इस मन्त्र से भगवान्‌ शंकर पर जल चढ़ाया करे ऊँ यो रुद्रो-अग्नौ-य-अप्सु-य-ओषधीषु 
यो वनस्पतिषु यो रुद्रो विभश्वा-भुवनाविवेश 

तस्मै रुद्राय नमो अस्तु देवा- ।। 
विद्यार्थी वर्गं के लिये यह वर्षं हर प्रकार से सफलता का वर्ष है नवां बृहस्पति होने से विद्यार्थी वर्ग 
को अवश्य सफलता मिलेगी अतः आप कटिबद्ध होकर परिश्रम करे सफलता होगी ग्रह आप के अनुकूल 


हं यदि आपने किसी टे्निग इत्यादि के लिये इन्टव्यू या कोई परीक्षा देनी है परिश्रम कीजिये उस्र में भी 
सफलता अवश्य होगी । | 











अप्रेल :-बारवां सूर्य, भोम, शनि तथा. केतु पहला बुध, दूसरा शक्र नवां बृहस्पति पांचवां चन्द्रमा तथा 
छठः राह. वेधाष्टक वर्ग इत्यादि सिद्धान्तो के अनुसार अशुभ ग्रहों का पलडा. भारी होने से यह महीना 
अशान्ति के ही वातावरण में व्यतीत होगा, यह अशुभ ग्रह आप के शरीर तथा आर्थिक स्थिति को प्रभावित 


(न 
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करेगे, फजूल खर्चा का दौर रहेगा, विद्यार्थियों के लिये हर प्रकार से सफलता का महीना। 
मड :- पहला सूर्य भोम दूसरा बुध, तीसरा शुक्र; छटा चन्द्रमा राहु, आठवां बृहस्पति, बारवां शनि तथा 
केतु इस मास के आरम्भ पर शुभ ओर अशुभ ग्रहो का पलड़ा एक जैसा होने के कारण यह मास सामान्य 
रूप से ही व्यतीत होगा आपकी आर्थिक स्थिति बनती बिगड़ती रहेगी, खर्च के परोग्राम बनते रहेगे; 
शारीरिक आस्थिरता भी आपको अशान्त रखेगी; व्यौपारी वर्ग के लिये यह महीना आर्थिक दुष्टि से 
लाभदायक ही हे विद्यार्थी वर्ग को चाहिये क्रि वह कटिबद्ध होकर पढ़ाई की ओर लग जाये फिर कहीं 
इच्छानुसार सफलता कौ आशा रखे। 
जून --पहले भाव का भौम, बुध दूसरा सूर्य तीसरा शुक्र; छटा राहु आठवां चन्द्रमा नवां लह स्पति बारवां 
शनि तथा केतु का होना दौड़धूप तथा संघर्ष का सूचक है घरेलू परेशानियों के कारण मानसिक अशान्ति 
जनी रहेगी आमदनी मे अकस्मात कमी के कारण कई काम रुके पड़गे, यदि आप नौकरी करते है तो 
दफ्तर का माहोल भी आप के अनुकूल नहीं रहेगा यदि आपको कोई प्रमोशन इत्यादि की समस्या है 
तो इस मास में वह समस्या लटकती ही रहेगी विद्यार्थियों के लिये सफलता का महीना। 
जुलाइ :-दूसरा भोम, शुक्र तीसंरा सूर्य, बुध छटा राहु नवां बृहस्पति चन्द्रमा बारवां शनि केतु इस माह 
के आरम्भ में गोचर चक्र में दो दो ग्रहों की युति तथा कई ग्रहों के वेध मे होने से हर आरम्भ किया 
जा काम लिना किसी उलञ्चन के सिद्ध होगा आर्थिक स्थिति भी कछ सुध्परेगी घर के माहोल मे कुछ 





[वाका ` 


न्त बिखाह् देगी खर मो कोड शु्काम अथवा पदोन्नति की सम्भावना, देर से लटकी हुई किसी समस्या 
का समाधान होने की आशा रखें विद्यार्थियों को विद्या सम्बन्धित हर काम ये सफलता मिलने का महीना 
हे। 


अगस्त :-तीसरा भोम, शुक्र चोथा सूर्य, पाचवां बुध, छटा राहु बृहस्पति ग्यारवां चन्द्रमा तथा बारवां 
शनि, केतु, गोचर चक्र मेँ चार शुभ ग्रहों तथा सूर्य ओर शनि के वेध मे होने से ग्रहों की स्थिति आप 
के अनुकूल हे शारीरिक तथा आर्थिक दुष्टि से यह महीना शान्तिमय ही रदेगा घर में कोई महोत्सव 
रचाया जायेगा अथवा रचाने का परोग्राम बनेगा यदि घर में किसी सदस्य के शारीरिक समस्या ने आप 
को परेशान रखा हे उस का इलाज कराये अवश्य सुधार होगा पांचवां बुध विद्यार्थी वर्ग को अवश्य 
प्रभावित करेगा अतः उन्दे परिश्रम कौ बहुत जरूरत है तभी सफलता कौ आशा रखें। 
सितम्बर :-पहला चन्द्रमा, चौथा भोम, शुक्र, पांचवां सूर्य, छटा बुध, राहु नवां बृहस्पति, बारवां शनि 
केतु वेधाष्टकवर्ग दष्ट इत्यादि गोचर सिद्धान्तो के आधार से यह महीना शान्तवातावरण में ही गुजरेगा 
हाथ में लिये हये कामों का बनना ओर विगड्ना चालू रहेगा चथा भोम आपको अथवा आपके परिवार 
के किसी सदस्य के शरीर को प्रभावित करेगा जो कि आप के लिये परेशानी का कारण बनेगा परन्तु 
किसी विशोष भय का कोई योग नहीं है आर्थिक स्थिति भी सामान्य हीः रहेगी विद्यार्थी वर्ग के लिए 
सफलता का महीना रहेगा । 











कव्व :-इस मास के आरम्भ पर बारवां शनि केतु दूसरा चन्द्रमा चौथा भौम पांचवां बुध छटा राहु 
दफ्तर तथा घर का माहोल आप के अनुकूल नहीं रहेगा जो कि आप के लिये अशान्ति का 


| होने से ` 
कारण बनेगा यह महीना सर्घष के ही वातावरण में गुजारना होगा; शारीरिक स्थिति की डावां डोल ही 
वर्ग के लिये हर प्रकार से सफलता देने वाला 


रहेगी, पांचवां शुक्र तथा नवां बृहस्पति होने से विद्यार्थ वग 


. | महीना रहेगा। 
नवम्बर <-इस मास के आरम्भ पर ग्रहों मे कोई विशेष परिवर्तन .नहीं आया है इस कारण यह मास 


भी गत मास की ही तरह व्यतीत होगा आप नौकरी करते है या व्यौपार आपका कोई भी कार्य बिना 
रुकावट के सिद्ध नहीं होगा, गृहस्थी होने पर घरेलू परेशानियों से घेरे रहोगे. विद्यार्थियों को पठन पाठन 
मे दिलचस्पी रहेगी परन्तु अन्त में इच्छानुसार सफलता नही होगी। 
दिसम्बर <-इस मास के आरम्भ पर बुध तथा वृहस्पति के विना सभी ग्रह आपके प्रतिकूल ही है परन्तु 
यह दो शुभ ग्रह उन अशुभ ग्रहों के ऋूर प्रभाव को शान्त करने मे समर्थ है एेसा होने पर भी यह मास 
सघष के माहोल में ही गुजरेगा आमदनी मे उतार चद्ाव होने पर भी आर्थिक स्थिति तसलीबखश रहेगी. 
विद्यार्थियों के लिये विद्या सम्बन्धित कार्यो मे सफलता का महीना। 
जनवरी :-छटा चन्द्रमा, भोम, राहु. आठवां शुक्र नवां सूय, बुध दसवां वृहस्पति, बारवां शनि, केतु नये 
लष क उनरम्भ्‌ पर गोचर चक्र मे चार शुभग्रहों तथा दो ग्रहों का वेध मे हेन से यह मास आपके लिये 


`. _ " ॥ = 


क 
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= च्रष राणि का वर्षफल (14 एार5) द 
र 


(=  इ,उ,षए्,ओ, व, वि, चर, वे, वो 
यह वर्ष हर प्रकार से लाभदायक ही रहेगा विशेष तौर से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी जिस किसी 
काम को आप हाथ में लेंगे उस मे सफलता के साथ साथ लाभ भी अवश्य होगा आठवां ब॒हस्पति यद्यपि 


शरीर सुख के लिये मध्यम माना गया है परन्तु किसी प्रकार के भय का 
कोई योग नहीं है आठवां बृहस्पति आपकी पाचन शक्ति को प्रभावित 
कर सकता हे नौकरी पेशा वालों के लिये हर प्रकार से लाभप्रद वर्ष होगा 
आप इस वर्ष के ग्रहों से अवश्य लाभ उठाये राज्य दरबार में पदोन्नति. 
का. अवसर अवश्य मिलेगा यदि आपको कोई डिपार्टम्यन्टल परीक्षा में 
सम्मिलित होना है तो उस चानस को हाथ से जाने मत दीजिये सफलता 
अवश्य होगी व्योपारी वर्ग के लिये यह वर्ष मजमुई तौर से लाभदायक 
ही रहेगा कपडे तथा मशीनरी हाडव्यर इत्यादि काम करने वालो के लिये 








श = 
शुभ सन्देश लेकर आया है हर प्रकार से सफलता का 






रहेगा विद्यार्थियों के लिये वर्ष का यह महीना शु 


| योग। | | . | 
मई :- पहला बुध दूसरा शुक्र पांचवां चन्द्रमा, राह आठवां बहस्पतिः ग्यारवां शनि, केतु बारवां सूर्य भोम 
बेधाष्टक वर्ग दुष्टि इत्यादि गोचर सिद्धान्तो के आधार से आपके शुभ ग्रहों के कारण यह मास सामान्य 
रूप से गुजरेगा आर्थिक तथा शारीरिक दुष्ट से भी यह महीना उत्तम ही. है घर में अतिथियों का जोर 
रहेगा किसी शुभ काम पर धन का सार्थक खर्च तथा नौकरी पेशा होने. पर पदोन्नति का अवसर मिलेगा 
विद्यार्थियों कं लिये यह मास परेशानी का ही मास होगा सफलता की कोई विशेष सम्भावना नहीं। 
जून :-इस मास के आरम्भ पर पहला सूर्य बारवां भौम, बुध तथा आठवां बृहस्पति आपको अथवा गृहस्थी 
होने पर किसी सदस्य के शरीर को प्रभावित.कर सकता है जो कि.आपके लिये परेशानी का कारण 














जुलाइ :- पहला भोम, शुक्र दूसरा सूर्य, बुध, पांचवां राहु आठवां बृहस्पति, चन्द्रमा ग्यारवां शनि, केतु 
इस मास के ग्रहों को बेधाष्टक वर्ग इत्यादि गोचर सिद्धान्तो पर परखने से विदित होता दै कि यह महीना 
हर एकार खे शान्तिपूर्णं -मादोल भ गुजरेणा आमदनी के साथ साथ सार्थकः खर्च के मनसूबे भी. बनेंगे 
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घर पर मेहमान का आना जाना जौरो पर. रहेगा नोकरी पेशाः होने. पर अफसर लोगों के साथ मिलने 


का मौका मिलेगा जोकि आपके लिये लाभदायक रहेगा. विद्याथियों के लिये विद्यासम्बन्धित हर क्षेत्र 
मे सफलता का योग। 


अगस्त :-दूसरा भोम, तीसरा सूर्य चौथा बुध पांचवां राहु .आठवां बृहस्पति. दसवां चन्द्रमा ग्यारवां शनि 
केतु महीने के आरम्भ पर शुभ ग्रहों का पलडाः भारी होने से यह महीना हर पहलू से लाभदायक रहेगा 
व्योपारी होने पर आपके व्यापार मे चारचान्द लग.जायेगे गृहस्थी होने पर घरेलू वातावरण शान्त रहेगा 
| गृहस्यी न होने पर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का योग आमदनी मे आशा से अधिक वृद्धि होगी, विद्यार्थी 
वर्ग के लिये हर पहलू से कामयाबी का महीना। 

सितम्बर :-इस मास के आरम्भ पर शुभ ओर अशुभ ग्रहों का पलड़ा एक जैसा, होने के कारण यह 
मास सामान्य रूप से गुज्रेगा आमदनी मे किसी प्रकार की. कमी अथवा वृद्धि नहीं होगी, व्यौपारी होने 
पर जापका कारोबार यथावत चलता रहेगा घर पर किसी. शुभ काम.पर धन का. सार्थक खर्च विद्यार्थी 
वर्गं को चाहिये कि वह ङट कर पद्ाई की ओर लग -जाये त. कही सफलता क आशा रखें। 

अक्टूल्वर :- पहला चन्द्रमा तीखरा भौम चौथा बुध, शुक्र पांचवां राहु, सूर्य आठवां बृहस्पति ग्यारवां शनि 


केतु इस मास के आरम्भ्‌ पर सात ग्रह आपके अनुकूल होने के कारण यह महीना हर प्रकार से सुख 


ओर शान्ति में गुजरेगा शारीरिक तथा आर्थिक दूष्टि से यह महीना उत्तम रहेगा व्योपारी होने पर यदि | 
॥ 








| 





आप अपने कारोबार को बढ़ावा देना चाहते है तो एेसा परोग्राम अवश्य. बनाये उस में सफलता होगी 
विद्यार्थी वर्ग केः लिये. हर प्रकार से सफलता देने बाला. महीना होगा। „` ` 
नम्बर :- दूसरा चन्रमा चौथा भौम पांचवां शुक्र; राहु छटाः सूर्य, बुध. आठवां ब्रहस्पति ग्यारवां शनि 
केतु इस मास. के आरम्भ पर ग्रहो की स्थिति को देखते हुये यह महीना नौकरी पशा. वालों के लिये 
विशेष लाभदायक रहेगा डिपार्टम्यन्टल प्रमोशन अथवा डिपार्टम्यन्टल परीक्षा मे सफलता आर्थिक दृष्टि 
से यह महीना विशेष लाभप्रद रहेगा व्यापारी. वर्ग के लिये यह महीन। सामान्य रूप से व्यतीत होगा 
यदि आप फल इत्यादि का व्यापार करते हैः तो नुकसान के लिये तैयार रहे विद्याथियों के लिये विद्या 
सम्बन्धित हर कार्य के लिये सफलता। 
दिसम्बर <-इस मास के आरम्भ पर ग्रहों की स्थिति को वेधाष्टकवर्ग दृष्टि. इत्यादि -गोचर सिद्धान्तो 
पर परखने से विदित. होता है कि यह मास सर्वसाधारण .रूपः से ही, गुजरेगा आप नौकरी करते है या 
व्यौपार दोनो सूरतों में आपको हद से ज्यादा दौड्घूप करने पर ही किसी. काम में सफलता होगी, शारीरिक 
स्थिति भी आपको डवा डोल ही रहेगी गृहस्थी होने पर गृहस्थ कौ ओर से मानसिक. चिन्ता विद्यार्थियों 


| के लिए हर प्रकार से सफलता का महीना। 


जनवरी :-नये वर्षं का पहला महीना मानो आप के लिये शुभ सन्देश लेकर, आया है विशेष तौर से 
नव बृहस्पति, उगाठवं ध्य तथा ग्यारवां शानि ने इख मास कौ स्थिति को पूर्ण रूप, से. अपने कन्टोल 
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मे लिया हे जिसके प्रभाव से यह महीना. हर प्रकार से शान्ति के वातावरण में .्नरेगा आपकी आर्थिक 
स्थिति बहुत हद तक ठीक होगी देर से रुकि हुई कोई घरेलू समस्या का_ हल होगा अथवा होने के 
आसार नजर दिखाई देगे विद्यार्थी वर्ग को हर क्षेत्र मे सफलता। | 

फरवरी :-पांचवां भोम, राह, छटा चन्द्रमा आटठवां बुध नवां सूर्य, शुक्रः -खृहस्पति ग्यारवां शनि, केतु 
‹ | इस मास के शुभाशुभ ग्रहों के अनुसार यह. महीना हर पहलू से लाभदायक रहेगा कोई जाईदाद खरीदने 
थवा बनाने का परोग्राम बनेगा कारोबार वालों को आशा से अधिक लाभ घर में.कोई मांगलिक अथवा 
ध्राभिक उत्सव सचाने का परोपग्राम बनेगा यात्रा का अथवा स्थान परिवर्तन करा योग, विद्यार्थी वर्म के लिये 
ग्रह अआनुक्छूल दही दै) | 
स्पा :-पांचवा भौम, राहु छटा चन्द्रमा जवां बृहस्पति दसवां सूर्य, बुध शुक्र ग्यारवां शनि, केतु इस मास 
के शुभाशय ग्रहो पर विचार करने से मालुम होता कि यह मास हर प्रकार से सुख तथा शान्ति के माहौल 
मं गुज्रेगा नौकरी पेशा होने पर पदोन्नति का आवसर, यदि आप नौकरी की तलाश में तो अवश्य नौकरी 
मिलेगी सा मिलने का कोई रास्ता निकल आयेगा, कारोवारी वर्ग को आशा से कही अधिक लाभं गृहस्थी 
होने पर गृहस्य सुख ही प्राप्ति जन सम्पक में वृद्धि, विद्यार्थी वर्म के लिये हर प्रकार से लाभदायक 


# 


यदि आपने कोई इन्ट्व्यू इत्यादि दियां है उसमे अवश्य सफलता होगी । 












द = च  - र द 
~क कमय. +च-+  व्वन्कीर द अ र . 
कै ` 
#१ व = १ 











च्‌ नकर 
न 






7 = 


[ 


` न्क ~; 
नी ` 





यि 





` = ` ग्ब 






वर्षे के आरम्भ पर दसवां सूर्य चन्द्रमा, बुध तथा वेध में गया हुआ शनि ओर भोम ग्यारवां शुक्र सातवां 
क्रहस्पति इन सब ग्रहो की स्थिति अच्छी होने के कारण यह वर्ष आपके लिये मजमुई तौर से हर प्रकार 
से लाभदायक रहेगा आपकी शारीरिक स्थिति हर प्रकार से ठीख रहेगी ` | 

नौकरी पेशा होने पर राज्यधिकारियों ओर प्रतिष्ठित लोगों से मेल मिलाप 
क्रा योग जो करि भविष्य में आपके लिये लाभप्रद होगा यदि आप को 
डिपाटम्यन्टल प्रमोशन रुकी पड़ी है अवश्य इस वर्ष मिलेगी, गृहस्थी होने 
पर यदि आपको सन्तान पक्ष से किसी प्रकार की समस्या (विवाह की 
अथवा नौकरी कौ) थोडा ही दौड़धूप करने से वह समस्या अवश्य हल 
होगी, यदि आप व्योपार करते है तो आपके व्यौपार को इस वर्षं चारचान्द 
लग जायेगे यह तब ही होगा यदि जन्मक्ण्डली में -शनि तथा बृहस्पति 
कि. ९ उरएपव्के दो णखा न दोन पर कारोवार क्री स्थिति ांवा -डोल ही रहेगी कई प्रकार | 
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के. उतार चटढाव आपके कारोवार में आयेगे जिस प्रकार से आप परिश्रम करेगे उस प्रकार से आप लाभ 
प्राप्त नहीं कर सकते है अपने कारोवार की स्थिति को सही रूप मेँ रखने के लिये आप ईमानदारी से 
अपना काम करे तथा किसी नशीली वस्तु का सेवन करने से.परहेज करें गृहस्थी होने पर सातवां बृहस्पति 
होने से गृहस्थ सुख का उत्तम योग. यदि. आप अविवाहित हैँ तो इस वर्ष गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने 
का प्रबल योग दै पंचमस्थान का, स्वामी शुक्र ग्यारवे भाव मे बैठकर. विद्यास्थान को. पूर्ण दुष्ट से देख 
रहा है इस शाभ योग के प्रभाव से विद्यार्थियों के लिये यह वर्ष शुभ सन्देश. लेकर आया है आपने जिस 
किसी परीक्षा मे सम्मिलित होना होगा सफलता आपको अवश्य होगी यदिः आप ने टेनिग इत्यादि जाने 
का परोग्राम बनाया है तो उस में अवश्य सफलता होगी इस सफलता को ओर दृढ़ बनाने के लिये नित्य 


रूप से प्रातः अपने मात्ता पिता.के चरणों को स्पर्शं करके उन से आशीर्वाद प्राप्त करें तथा वैष्णव रहने 
च्ी प्रतिज्ञा करें तभी खलता आपके पीके-पीके आयेगी । 





उअधैल :-तीसरा चन्द्रमा, चौथा राहु, सातवां बुहस्पति दसवां सूर्य, भोम, शनि, केतु, ग्यारवां बुध, बारवां 
शुक्र इस मास के आरम्भ पर ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल होने से आपकी आर्थिक स्थिति में विशेष 
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परिवर्तन आयेगा आमदनी के नये-नये खरोत बनने के साथ-साथ खर्च का 
अच्छी रहेगी; नौकरी पेशा होने पर दफ्तर का माहोल आपके अनुकूल रहेगा 
| ओर रुचि कम रहेगी जो कि उन के असफलता का कारण बनेगी। 
| मई :- पहला शुक्र चौथा चन्द्रमा, राहु, सातवां वृहस्पति, दसवां शनि, केतु ग्यारवां सूर्य॑, भोम बारवां बुध 
इस मास के आरम्भ पर अशुभ ग्रहों का पलड़ा भारी होने से यह महीना संघर्ष के वातावरण मे ही 
गुजारना पडेगा कभी धन की अधिकता कभी. कमी, शारीरिक स्थिति भी डांवा डोल ही रहेगी यदि आप 
गहस्थी है तो घर के किसी सदस्य के शरीर कौ चिन्ता बनी रहेगी व्योपारी होने पर हानि की . सम्भावना 
विद्यार्थियों के लिए हर प्रकार सरे सफलता का महीना। 
जून :-इस मासं के आरम्भ पर ग्रहों की स्थिति को वेधाष्टकवर्ग दष्ट इत्यादि गोचर सिद्धान्तो पर परखने 
से विदित होता है कि यह मास गत मास कौ अपेक्षा शान्त वातावरण में ही. व्यतीत होगा शरीर भी 
स्वस्थ रहेगा कई रुके हुये कार्यो का हल निकल आयेगा या हल ` हो -जा्येगे शनि जोकि आपके बारवें | 
भाव तथा गृहस्थ को देख रहा है के कारण फजूल खर्च तथा गृहस्थ की ओर से मानसिक चिन्ता कां 
योग विद्यार्थियों को विद्या सम्बन्धित हर एक कार्यः में सफलता। 
जुलाई :-पहला सूर्य, बुध चोधा राहु. सातवां बृहस्पति, . चन्द्रमा दसवां शनि, केतु, बारवां भोम, शुक्र इस 
मास के आरम्भ पर चन्द्रमा के विना-सभी ग्रह.अशुभ स्थिति में है विशेष तौर से.आपको शरीर के विषय 







भी प्रबल योग, शारीरिक स्थिति 
, विद्यार्थियों को पढ़ने की 
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रत मास कौ ग्रहस्थिति फिर से डावां डोल स्थिति में होने से शारीरिक स्थिति बिगडने का योग, घरेलू 
तथा सम्बन्धियों की समस्याये आप के शान्त वातावरण को अशान्त बना सकती है नौकरी पेशा होने 
बर अफसर लोगों के साथ अनबन. कारोबारी वर्ग को भी यह महीना संघर्ष के माहौल मे ही गुजारना 
होगा इस मास के ऋूर ग्रहों को शान्त करने के लिये नवरात्र के दिनों में रोजना भवानी नाम सहस 
का पुष्पाच्चण कीजिये, विद्यार्थ वर्ग को चाहिये कि वह ट कर पढ़ाई की ओर जुट जाये नहीं तो असफलता | 
का मुह देखना पडेगा। | | | | 
नवम्बर -- पहला चन्द्रमा तीसरा भोम चौथा शुक्र, राहु पांचवां सूर्य, बुध सातवां बृहस्पति दसवां शनि 
केतु इस मास के आरम्भ प्र केवल तीन ग्रहों का आप के हक मे होना संघर्ष का ही सूचक है विशेष 
तौर से बृहस्पति तथा शनि का अशुभ होना मनदूस माना जाता है इस कारण यहं मास सर्वसाधारण 
रूप से व्यतीत होगा शरीर भी बनता बिगड़ता रहेगा गाहे तंग दस्ती गाहे धन की अधिकता गृहस्थ का 
तातावरण क आप के अनुकूल नहीं रहेगा, सन्तान पक्ष की ओर से मानसिक चिन्ता विद्यार्थी वर्ग को 
परिश्रम की आवश्यकता है 
दिसम्बर :-इस मास के ग्रहों को वेधाष्टकवर्गं इत्यादि गोचर सिद्धान्तो पर परखने से मामलू होता है 
कि ग्रहों को स्थिति में कुछ सुधार हुआ है जिससे आपका -शरीर स्वस्थ रहेगा, आर्थिक स्थिति में अचानक 
| परिवतन होगा, नोकरी वालों को दफ्तर का माहौल अपने हक में रहेगा व्योपारी वर्ग को आशां से कही 
धिक लाभ का योग विद्यार्थी वर्मं को चिद्या सम्बन्धित हर कार्य चे सफलता ` #- == 
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[` --- :- चौथा चन्द्रमा, राहु, भोम छटा शुक्र सातवां सूर्य, बुध आठवां गुरु दसवां शनि, केतु नये वर्षं 
का पहला महीना आपके लिये कोई शुभ सन्देश लेकर नहीं आया है ग्रहों कौ डावां डोल स्थिति को 
| देखते हये वर्ष का शुभारम्भ संघर्ष तथा अशान्ति के ही माहौल में होगा आप नौकरी करते हैँ या कारोबार 
दोनों सूरतों में तंगदस्ती का सामना करने पड़गा चोथा भौम आप के शरीर को भी प्रभावित कर सकता 
ह विद्यार्थियों को भी परेशानी कां सामना करना होगा। 
फरवरी :- चौथा भोम, राहु पांचवां चन्द्रमा सातवां बुध आठवां सूय, बृहस्पति, शुक्र दसवां शनि केतु 
इस मास के आरम्भ पर शुभाशुभ ग्रहों के अनुसार यह महीना सामान्य रूप से ही गुजरेगा नौकरी अयव 
कारोबारी `वर्ग के लिये यह महीना थोडा बहुत शान्ति से हौ गुज्रेगा गृहस्थ का माहौल भी आप के 
अनुकल रहेगा विद्यार्थी वर्ग को विद्या सम्बन्धित हर कार्य में सफलता रहेगी । | 
मार्य :-चोथा, भौम, राहु, पांचवां चन्द्रमा आवां बृहस्पति नवां सूर्य बध < 
मास की ग्रह स्थिति को गोचर सिद्धान्तं पर परखने से विदित होता ध ध । न 
हये भी अन्ततः शुभ फलदायक ही रहेगा विशेष तौर से कारोवारी वर्ग लाभ में रहेगा नवां शुक्र ता 
लाभ को देने वाला ग्रह है घर मे कोड महोत्सव अथवा धार्मिक उत्सव मनाने का परोग्राम पं बनेगा 
सम्बन्धियों से लाभ, विद्यार्थियों को आशा से अधिक सफलता। | ६ ५१६ 








| है अथवा मिलने के आसार दिखाई देगे कारोबारी वर्ग को वर्षधर संघर्ष 








कक राणि का वर्षफल (^+ भार) 
हि, ह, हे, हो, ड, डा, डि, ड, डी 


वर्ष के आरम्भ पर सूर्य, चन्द्रमा, भौम, बुध तथा शनि का नवें भाव मेँ वृहस्पति का छठे भाव में होना 
शुभफल का सूचक नहीं है इस अशुभ योग के प्रभाव से यह वर्षं संघर्ष 
तथा परेशानियों से ही गुजारना है आपकी शारीरिक तथा आर्थिक स्थिति 
भी कऋूर ग्रहों के प्रभाव से प्रभावित होगी आप जो कोई भी कामं हाथ 
में लेगे या कोई काम करते होगे विना परेशानी तथा संघर्ष के सिद्ध नहीं 
हो सकता हे नौकरी पेशावालों को दसवां शुक्र शुभफल ही देगा दफ्तर 
का माहौल उन के अनुकूल रहेगा यदि दफ्तर मे किसी प्रकार की 
डिपार्टम्यन्टल परीक्षा में सम्मिलित होना होगा उसमे सफलता होगी यदि 
कोड प्रमोशन इत्यादि आपकी रुकी हुई है अवश्य मिलने की सम्भावनां 













का ही सामना करना पड़ेगा कभी धन की अधिकता कभी हानि वर्षभर उसको उतार चचढाव का सामना 
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करने पड़ेगा शनि ग्यारवें भाव को देख रहा है जो कि आप कौ आमदनी को प्रभावित कर सकता है 
गृहस्थ होने पर यदि आपको लड़के अथवा लड़की के विवाह के विषय म कोड समस्या है इस वर्ष 
धरोडा सा परिश्रमं करने पर अवश्य हल हो जायेगी विद्यार्थी वर्ग को चाहिये कि वह पद्ाईं कौ ओर 
रात दिन लगे रहे तब कहीं उनको सफलता मिल सकती है वह भी आशा के अनुरूप नहीं इस वर्ष 
के रूर ग्रहों के अशुभ फल को शान्त करने के लिये आपको श्रीमद्धगवद्रीता की एक-एक अध्याय 
का नित्य रूप से पाठ करना चाहिये यदि आपं गीता जी पढ नहीं सकते हैँ तो गीता जी का. केसद्‌ 
सुनना चाहिये क्योक्ति गीता जौ के श्रवण मात्र से भी मनुष्य के सव कष्ट दूर होते है। 


अप्रैल :-दूसरा चन्द्रमा राहु, छटा बृहस्पति नवां सूरय, भौम, शनि, केतु दसवां बुध ग्यारवां शुक्र इस 
मास के शुभाशुभ ग्रहो पर विचार करने से मालूम होता है यह मास दोड़धूप तथा संघर्षं से ही गुजरेगा 
यद्यपि हर काम में सफलता मिलेगी भी परन्तु हर काम सिद्ध करने के लिये उलञ्नों का सामना करना 


पड़ेगा आमदनी में भी करई प्रकार के उतार चटढाव देखने में आयेगे विद्यार्थी वर्गं के लिये हर प्रकार से 
शुभ फलदायक। 





` 7111 ब्व 4.2 ~ 
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मई :- तीसरा चन्द्रमा, राहु छटा बृहस्पति नवां शनि, केतु दसवां सूय, मंगल, ग्यारवां बुध बारवां शुक्र 
प्रत्येक कार्य बिना विघ्न के सिद्ध होगा, 


इस मास के आरम्भ पर शुभ ग्रहों का पलड़ा भारी होने से प्र 
आमदनी कै नये जरिये खुल जाने का योग, घर पर कोई महोत्सव मनाने का परोग्राम गृहस्थ सुख क 


उत्तमयोग, बृहस्पति की स्थिति कमजोर होने से विद्यार्थी वर्ग के लिये परेशानी का ही महीना। 


जून :-इस मास के आरम्भ पर अशुभ ग्रहों का पलडा भारी होने पर भी शेष, ग्रह वेध में होने से यह 


= 
महीना सर्वसाधारण रूप से ही गुजरेगा आमदनी तथा खर्च की दुष्ट से भी यह महीना एक जेसा रहेगा 
नौकरी पेशा होने पर दफ्तर का माहोल आप के अनुकूल रहेगा व्यापारी होने पर हानि कौ सम्भावना, 


विद्यार्थी वर्गा के लिये हर प्रकार से सफलतां देने वाला महीना। 

जुलाई :- तीसरा राहु छटा ल्रहस्पति, चन्द्रमा नवां शनि, केतु ग्यारवां मंगल, शुक्र बारवां सूर्य, बुध इस 
मास के आरम्भ पर पांच ग्रहों का शुभ होना तथा चार ग्रहों का वेध में होना शुभफल का ही सूचक 
है इस शुभ योग के प्रभाव से यह महीना सुख ओर शान्ति के वातावरण में गुजरेगा आमदनी में अचानक 
वृद्धि होगी परन्तु खर्च के नये-नये साधन भी बनते रहेंगे कारोबारी वर्ग के लिये एक यादगार महीना, 
चिद्यार्थी वर्म कनो चाहिये कि वह ट कर पढाई की ओरं लग जाये तब कहीं सफलता कौ आशा रखे। 
अगस्त :-पहला सूर्य, दूसरा बुध, तीसरा राहु छटा बृहस्पति आठवां चन्द्रम, नवां शनि, केतु बारवां भोम, 
श वेधाष्टक्वर्म दष्ट इत्यादि गोचर सिद्धान्तो पर देखने से मालुम होता है इस मास में प्रत्येक कार्यं 
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नवम्बर : दूसरा भौम तीसरा शुक्र; राहु चौथा सूर्य, बुध छटा बृहस्पति नवां शनि, केतु बारतरां चन्द्रमा 
वेधाष्टकवर्ग दुष्ट शत्रुसित्र आदि गोचर सिद्धान्तो को ध्यान में रखते हुये विदित होता है कि यह मास 
दौड्धृप तथा अशान्त वातावरणं मेँ ही गुजरेगा आप शरीर से यदि स्वस्थ रहेगे भी परन्तु घर के किसी 
सदस्य के शरीर सम्बन्धी चिन्ता आपको घेरे रखेगी आप नौकरी करते है या कारोवार आमदनी कौ दृष्टि 
से यह महीना डावांडोल ही रहेगा, घर पर महेमानों का आना जाना भी जोरों पर रहेगा विद्यार्थियों के 
लिये हर प्रकार से लाभदायक तथा सफलता देने वाला महीना रहेगा। ` 

दिसम्बर :-पहला चन्द्रमा दूसरा भौम, तीसरा राहु, चौथा शुक्र पांचवां सूर्य छटा बुध, बृहस्पति नवां 
शति, केतु मास के आरम्भ पर शुभग्रहों का पलड़ा भारी होने से यह मास हर प्रकार से सुख ओर शान्ति 
के माहोल में गुजरेगा आपकी शारीरिक तथा आर्थिक स्थिति भी सुधर जायेगी यदि आप नौकरी करते 
हे तो दप्तर का माहोल आप के अनुकूल रहेगा व्यापारी होने पर कारोवार में अचानक वृद्धि तथा धन 





















ताभ, विद्यार्थियों के लिये संघर्षं का ही महीना। | 
जनवरी :- तीसरा चन्द्रमा, भोम, राहु पांचवा शुक्र छटा सूर्य, बुध सातवां वृहस्पति नवां शनि, केतु मास 
करे आरम्भ पर सात ग्रहों का शुभ होना इस बात का इशारा है कि नये साल का पहला मास शुभ सन्देश 
तने क्र दरी आया दं यह मास हर प्रकार से शान्त माहोल में गुजरेगा कारोवारी वर्ग यदि अपने कारोवार 
चतो चद्धाचा देना चादता दै तो इस समय को हाथःसे जाने मत दो अवश्य सफलता होगी, नोकरी पेशा 
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होने पर यदि आप को किसी परीक्षा मै अथवा डिपार्टम्यन्टल परीक्षा में सम्मिलित होना है तो अवश्य 


सम्मिलित हो जायें सफलता आपक्छो. अव्य मिलेगी विद्यार्थी वर्ग के लिये हर प्रकार से सफलता देने 
वाला महीना। 


फरवरी :- डस मास के ग्रहों की स्थिति भी गतमास की तरह ही है इस कारण यह मास भी शान्त 
वातावरण में हौ गुजरेणा, आपकी आर्थिक स्थिति में विशेष सुधार होगा परन्तु खर्च के कई परोग्राम वेगे 
घर मे कोई शभ मटोत्सव्र रचने का परोग्राम वनेगा घर मे मेहमानों का आना जाना जोरों पर रहेगा जिस 
प धन का सार्थक खर्च दोगा, गदस्थी होने पर घर की कोई चिरस्थाईं खमस्या का समाधान अवश्य 
देखने भे मिलेगा विद्याशियों करे लिये शुभ ल देने वाला पदोना। 

मार्य :- डस मास के ग्रहों की स्थित्ति चरो देशने खे मालूम होता दै किः यह मास अशान्ति के ही माहोल 
मे गजारना छोगा डस म्बाख क्रे अणग्रह आपकी आर्थिक तथा शारीरिक दशा को अवश्य प्रभावित करेगे 


जो क्कि आपके आन्ति च्छा कारण नेगी गहस्थी होने पर गहस्थ की ओर से मानसिक चिन्ता, विद्यार्थियों 
के ल्ियि भो पररेशानो च्छ महीना होगा। 
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सिह राशि क्रा वर्षफल (0) 
भः मि मु गा टि दुः ये 











गोचर सिद्धान्तो के अनुसार आठवें भाव में सूर्य, चन्द्रमा तथा मंगल का होना शरीर सुख के लिये अशुभ 
माना गया है यह तीनो अशुभ ग्रह आप के शरीर को अवश्य प्रभावित करेगे आटंवा सूर्य होने से बवासीर 
आदि रोग; राजभय, स्त्री को कष्ट, खर्च की अधिकता, अपमान इत्यादि | 

का भय। आखवां चन्द्रमा होने से खांसी, अपच आदि रोग उत्पन्न होते 
हे आठवां मंगल होने से चोरी का भय, रक्त विकार, नेत्र रोग, भाइयों से 
अनवन, शत्रुओं से भय, माधक पदार्थो की ओर अधिक प्रवृत्ति रहती है 
इत्यादि गोचर शास्त्र मे दरज है परन्तु आठवें भाव में बुध तथा शनि, पांचवां 
ब्रहस्पति तथां नवां शुक्र होने से किसी विशेष भय का कोड योग नहीं 
है परन्तु ेसा शुभ योग होने पर भी आप को शरीर के विषय में हर समय 


सावधान रहने कौ आवश्यकता है आप जिस किसी कारोवार से सम्बन्धित 
है अपप चाप म जुट जप्ये सफूलता तथा लाभ आप को अवश्य मिलेगा आप की आर्थिक स्थिति साल 
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~~ ॥ 


भर स्थिर रहेगी वरन्त यह तब ही होगा जव आप जात्म विश्वास के साथ ॐ "तै काम में जुट जाओगे 


| यदि, आप नौकरी करते है तो आपको सावधानी से प्रत्येकं कार्य करना चाहिये एेसा न हो कि दफ्तर 


मँ आप पर किसी प्रकार का ज्यूठा इलजाम लग जाये इस वर्षं शत्नुओं का पलड़ा जोरों पर रहेगा जो 
कि आप के लिए परेशानी का कारण बनेगा यदि आप विवाहित है तो गृहस्थ पक्ष कौ ओर से मानसिक 


। गान्ति का योग, मकान, जमीन इत्यादि खरीदने जथवा बनाने का योग यदि इस वर्ष इस प्रकार करा कोई 


परोग्राम नदीं बनेगा परन्तु तो भी इस प्रकार के आसार आप अनुभव करेगे . पांचवें भाव में धनु राशि 
काः बृहस्पति विद्यार्थी वर्म के लिये शुभ सन्देश लेकर आया हे इस कारण विद्यार्थियों को चादिये कि 
इस योग से पस लाभ उठे तथा पढाई की ओर रात दिन जुट जायें गृह आप के अनुकूल है सफलता, 
उनापव्ते अवश्य होमी इस वर्ष के रें ग्रहों को शान्त करने के लिये तथा अपना शारीर स्वस्थ रसने 
क त्लिये नियमपूर्वक से प्रातः बहुरूपगर्भ का पाठ किया करं । 





उरधैल :-पहला चन्द्रमा दूखरा राह, पांचवां बृहस्पति आजठवां सूर्य, भौम, शनि, केतु, नवां बुध दसवां शत्र 
| मास के आरम्भ पर अशुभ ग्रहो का पलडा भारी होने के कारण यह महीना संघर्ष तथा दोडधूप के माहोल 
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वर्ग के लिये कोई विशेष महत्वे क! 
योग विद्यार्थी वर्गं के लिये सफलता 












में ही गुजरेगा कभी धन की कमी तथा कभी अधिकता कारोबारी 
मीना नहीं रहेगा नौकरी पेशा वालों के लिये आदर व मान करा 
का महीना। ू 

मई -- दूसरा चन्द्रमा, राहु पांचवां बृहस्पति आटठवां शति, केतु, 
वेधाष्टकवर्ग दुष्टि इत्यादि गोचर सिद्धान्तो के अनुसार यह महीना सर्वसाधारण रूप में ही 
आपकी आर्थिक स्थिति भी कु सुधर जायेगी परन्तु खर्च के नये-नये रास्ते भी निकल आयेगे 
में जमीन जाईदाद इत्यादि खरीदने का योग भी बनता हे अथवा घर के किसी समस्या काहल 
| का योगः विद्यार्थियों के लिये हर प्रकार से सफलता का म॒हीना। 

जून :- दूसरा राह, चौथा चन्द्रमा पाचवां वृहस्पति आठवां शति, केतु नवां भोम, बुध दसवां सूर्य ग्यारवां 
शुक्र इस मास के ग्रहों को देखने से मालूम होता हे कि यह मास सामूहिक रूप स शान्त वातावरण 
में ही गुज्रेगा मेहमानों का आना जाना जोरों पर रहेगा घर पर किसी वृद्ध सदस्य के शरीर बविगड़ने का 
योग जो कि आप के लिये परेशानी बनेगी सन्तान पक्ष को ओर से कोई शुभ सन्देश मिलने को सम्भावना 
विद्या्थियों को इस मास के ग्रहों से अवश्य लाभ उठाना चाहं ग्रह उनके अनुव्छूल ्ें। 

जुलाई , :-दूसरा राह पांचवाः बृहस्पति, चन्द्रमा आठवां शनि, केतु दसवां भोम, शुक्र ग्यारवां सूर्य, .लुध 
डस -मासख के आरम्म पर अशुभ ग्रहो का पलडा भारौ होने पर भी यह मास शान्त माहोल में ही गुजरेगा 


तु, नवां सूर्य भौम दसवां बुध ग्यारवां शुक्र 
गुजारना होगा 
गे इस महीने 
निकल 








॥ ॥ 
क्योकि वृहस्पति जिसका गोचर में विशेष स्थान ह कौ स्थिति आच्छी होने से आप का प्रत्येक कार्यं 
चिना विघ्न के हल होगा, यदि आप लडका अथवा लड़के के विवाह के विषय में चिन्तित हे तो आप 


विश्वास रखे वह समस्या इस वर्ष अवश्य हल होगी, विद्यार्भियों के लिये विशेष सफलता का महीना। 
अगस्त :-पहला बुध, दूखरा राहु, पांचवां बृहस्पति सातवां` चन्द्रमा, आठवां शनि, केतु, ग्यारवां भोम, 
शुक्र बासवा सूर्य वेधाष्टकवर्म आदि. गोचर सिद्धान्तो कौ कसरी पर ग्रहों को परखने से मालूम होता 
दै चि यह मास आपने सुख व शान्ति से ही गुजारना 


गजारना हे हर आरम्भ क्रिय हये कार्य मे सफलता का] 
योग यदि आप मकान बनाना अथवा जमीन खरीदना 


टना चाहते दै तो एेसे परोग्राम को अवश्य अमली शक्ल 
दौ जये सपत्लता अवश्य होगी, विद्याशियों के लिये सफलता करा सहीना। 
पित्र :--पहला सुर्य, दूखरा बुध, राहु, पांचवा बुहस्पति आठवां शनि, केतु नवां चन्द्रमा बारवां भोम, 
शत्र इख माख क ग्रहो की स्थित्ति को देखते हुये आप के शरीर के विषय में सावधान रहना चाहिये 
अचानक शरीर -विगङ्ने का योग गृहस्थी होने पर स्त्री के शरीर के विषय में भी सावधान रहिये आप 
नौकरी करते है या कारोवार दोनों सरतो मे आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी परन्तु खर्च के नये मनसूबे 
वनेमे विद्यारथौ वर्म को चाहिये वि इस मास के ग्रहों से लाभ उठाये ग्रह आप के अनुकूल हे । 
अक्यूबर :-पहला युध, शुक्र दूसरा राहु, सूर्य पांचवा बृहस्पति आवा शानि केतु दसवां चन्द्रमा बारवां 
भौम इस ग्रहस्थिति के प्र्राव से यह महीना संघर्ष तथा दोड्धुप में ही गुजरेगा परन्तु आखिर में सफलता 


शि. 









आपको अवश्य मिलेगी यदि आप कारोबार करते हैँ तौ अपने काम में सावधानी से जुट जाये नुकसान 
की सम्भावना है नौकरी पेशा होने पर दतर का माहौल आप के हक में रहेगा घर पर कोई महोत्सव 
रचाने का परोग्राम बनेगा विद्यार्थियों के लिये सफलता का महीना। 
नवम्बर :-पहला भौम दुसरा शुक्र; राह तीसरा सूर्य, बुध पांचवां बृहस्पति आठवां शनि, केतु. ग्यारवां 
चन्द्रमा इस मास के ग्रहों की स्थिति को देखते हुये यह मास सुख तथा शान्ति के माहोल मे गुजरेगा 
आमदनी के लिये ग्रह अनुकूल है आशा से अधिक लाभ होगा, कोई जाईदाद बनाने अथवा खरीदने का 
| योग, एेसा शुभ योग होने पर भी पहले भाव का मंगल आप के शरीर को प्रभावित करेगा क्योकि पहले 
भाव का मंगल मनहूस माना जाता है विद्यार्थियों को यदि इस मास में कोई इन्टरव्यू अथवा परीक्षा देनी | 

















होगी सफलता आवश्य होगी। 
दिसम्बर :-इस मास के ग्रहों मे कोई विशेष परिवर्तन न होने के कारण यह मास भी सर्वसाधारण 


रूप से गुजरेगा परन्तु शरीर के विषय में आप सावधान रहे अकस्मात शरीर बिगड्ने का योग, घर में 
किसी नवजात शिशु के आने का योग जो कि आपके लिये शुभसन्देश लेकर आयेगा नौकरी पेशा होने 
पर डिपार्दम्यन्टल प्रमोशन मिलने का योग इस मास के पूर्वार्ध मेँ खर्च का प्रबल योग है विद्यार्थियों 


| के लिये विद्या सम्बन्धित हर काम में सफलता का योग। 
जनवरी :-दूसरा चन्द्रमा, भोम, राहु, चौथा शुक्र पांचवां सूर्य, बुध छटा बृहस्पति आठवां शनि केतु नये 











= = वर्य का पहला महीना आम के लिये कोई विशेष शुभ सन्देश लेकर नहीं आया है क्योकि इस मास 
क आरम्भ पर सभी ग्रहों की स्थिति डावां डोल ही है आप जो कोई भी काम करते हैँ तो उस काम 
में जुट जाये तब कही उसमें सफलता कौ आशा रखे इस महीने मे आप काम करने की नई-2. योजनाय 
बनाति रहेगे परन्तु अमली रूप किसी योजना को नहीं मिलेगा विद्यार्थियों के लिये ग्रह अनुकल नहीं 
है उनको चाहिये कि अपनी पट्ाई आरम्भ करने से पहले “सरस्वती वन्दना का उच्चारण जवरय करे। 
परवरी :-दूसखरा भोम, राहु. तीसरा चन्द्रमा पांचवा बुध छटा सूर्य, शुक्र बृहस्पति आठवां शनि केतु इस 
मास के आरम्भ पर बृहस्पति तथा शनि की स्थिति अच्छी न होने के कारणं यह महीना संघर्षं तथा 
अनन्त के माहौल यें हौ गुजरेणा गोचर सिद्धान्तं में वृहस्पति तथा शनि को महत्वपूर्णं ग्रह माना जाता 
हे चोड भरी काम चिना रुकावट के हल नहीं हो सकता है यदि आप नौकरी को तेलाशा मेदहँतो इस 
-पदहीने ये चोड अशा न रखें विद्याशियों के लिये संघर्ष का महीना । ¦ 
माच .; -इख मास क ग्रहों की स्थिति को देखने से मालूम होता दै कि यह मास सर्वसाधारण रूप 
से गुजरेणा आपकी अगाथिक स्थित्ति मे विशेष सुधार होगा आपका प्रत्येक कार्य विना किसी रुकावट के 
हल होगा, घर मे कोई महोत्सव रचने का -परोग्राम बनेगा, घर पर मेहमानों का आना जाना भी जोरों 
पर रहेगा, विद्याशियों के ल्लिये संघर्ष का ही महीना होगा । उपाय के रूप में इस मन्त्र का उच्चारण हर 
समय किया कर ;- हेरे राप हरे राम, राप राम हरे हेरे, हरे क्ष्ण हरे क्ष्ण, क्छृष्ण क्छष्ण हरे हरे 


























क 


| कोई भी काम करते है विना अडचन के सिद्ध नहीं होगा आप की. आर्थिक 
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न 


कन्या राणि का वर्षफल (रलम) 
ठ टो, पा, पी;,पषू, ष,ण,ठ,पे, पो 


वर्षं के आरम्भ पर केवल सातवां चन्द्रमा तथा आठवां शुक्र अच्छी स्थिति में है तथा सातवां सूर्य वेध 
मं होने से यह वर्षं संघर्ष तथा दौडधूष के माहौल में गुजरेगा; वर्ष के आरम्भ पर वृहस्पति तथा शनि 
को स्थिति का अच्छा न होना एक प्रकारं का मनहूस योग माना जाता 
हे क्योकि इन दोनों ग्रो को गोचर फलित शास्त्रों मे बहुत महत्व है इस 
क्रारण इस वर्षं आप को कई प्रकार के उतार चढाव देखने होगे आप जो 


स्थिति भी ङगमगाती रहेगी जिसका प्रभाव आपके कारोवार पर अवश्य 
पड़गा आप अपने कारोबार को बड़ावा देने के लिये कई प्रकार की योजनाय 
बनायेगे परन्तु वह योजनाय वैसी की वैसी ही रहेगी अमली रूप किसी 
को नहीं मिलेगा यदि आप नौकरी करते दै तो बृहस्पति आप के दरवार | 
को अवश्य प्रभावित करेगा क्योकि बृहस्पति दसवें भाव को पूर्णं दुष्ट से देख रहा है इस शुभ योग | 





<-> 4 










=> प्रभाव से दरबार का माटौल आप के अनुकूल रहेगा राज्यधिकारियों से मेल मिलाप का योग यदि 
| आपक्रो दपतर में किसी प्रकार की तरक्की रुकौ हुई हे थोडा सा परिश्रम करने से ही वह आपको मिल 
सकती है यदि आपने दपतर मे किसी प्रकार की परीक्षा देनी है सम्मिलित हो जायें सफलता अवश्य | 
मिलेगी चौथा वृहस्पति आपके शरोर को प्रभावित करेगा अकस्मात आप के शरीर विगड्ने-का योग देव 
याग से यदि आप शरीर से ठीक है तो घर के किसी सदस्य के शरीर सम्बन्धी समस्या जाप के चिन्ता 
| = चारण -बनेगी सातवें भाव मे चार अशुभ ग्रहों का होना गृहस्थ. सुख का सूचक नहीं इनके प्रभाव 
से गदस्थ की ओर से अकस्मात मानसिक चिन्ता स्त्री का शरीर विगड्ने का योग, खगे सम्बन्धियों के 
साथ अनवन का योग वद्याियो करो चाद्ये कि वह जन्थरी में दर्ज शुदा सरस्वती वन्दना करा उच्चार 


नियम पूर्वक से जपनी पढाई आरम्भ करने से पहले करे एेसे करने से अशुभ ग्रहों का क्प्रभाव कम 
टो खक्तता रै, 























अप्रेल :-पदला राह चौथा वृहस्पति खातवां सूर्य, भोम, शनि, केतु, आटा बुध नवां शुक्र वारवां चन्द्रमा 
दख मास के अयारम्भ पर अशुभ ग्रहों का पलड़ा भारी होने से यह मास दोड्धूप तथा परेशानी के माहोल 











` व्व । । 
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मेही गुजारना होगा, अचानक शरीर बिगड्ने करा योग, कारोबारी होने पर आपका कारोबार भी अस्तव्यस्त 
में रहेगा इस मास के अशुभ ग्रहों के करूर प्रभाव को शान्त करने क्रे लिये आपको वैष्णव रहना 

जरूरी है तथा यदि आप किसी नशीली चीज का सेवन करते है उसे दूर रहे, विद्यार्थियों के लिये भी 
परेशानी का ही महीना। | 

मड़ं :- पहला चन्द्रमा, राहु, चौथा बृहस्पति सातवां शनि, केतु. आढठवां सूर्य, भौम नवां बुध दसवां शुक्र 
वेधाष्टकवर्णं गोचर सिद्धान्तो के अनुसार इस मास के ग्रहों के आधार पर यह मास गत मास की ` तरह | 
ठी दौडधूपम के माहौल में ही गुजारना होगा आठवां मंगल तथा सूर्य आपके शरीर को अवश्य प्रभावित | 
करेगा, चोट का भय यदि आप बाहन चलाते है तो में मंगलवार तथा रविवार को सावधानी से वाहन | 
चलाये तथा वाहन चलाने से पूर्व तीन बार गायत्री मन्त्र का उच्चारण किया करे विद्यार्थियों के लिये 
कोई विशेष सफलता का महीना नहीं हेै। | 

जून :- पहला राहु, चन्द्रमा चौथा बृहस्पति सातवां शनि, केतु आठवां भौम, बुध नवां सूर्य दसवां शुक्र 
| इस मास कं आरम्भ पर ग्रहों में कुछ सुधार हुआ है जिस के फल स्वरूप यह महीना सुख शान्ति के 
ही माहोल में गुजरेगा, आमदनी मे कभी कु सुधार होने की सम्भावना है यदि आप शरीर से अस्वस्थ 
हे तो शरीर में सुधार हो जायेगा नोकरी पेशा होने पर दफ्तर का माहौल आप के हक में रहेगा, विद्यार्थियों 


| को विद्या सम्बन्धित हर कार्य मे सफलता। 


<-> 


| : पहला राह चौथा बृहस्पति, चन्द्रमा सातवां शनि, केतु नवां भौम, शुक्र दसवां सूर्य, बुध मास 
के आरम्भ पर चार शुभ ग्रहों तथा दो ग्रहों का वेध में होने से इस मास के ग्रह आपके अनुकूल दै 
आप जो कोई भी काम करते है उसमें विना किसी अङ्चन के अवश्य सफलता मिलेगी यदि आप कोई 
नया कार्य आरम्भ करना चाहते रै अवश्य कीजिये सफलता अवश्य होगी, नौकरी पेशा होने पर यदि 
दपतर मे किसी प्रकार की अनवन चल रही है वह स्वयं ठीक हो जायेगी, विद्यार्थियों के लिये परेशानी 
का ही महीना) | 


अगस्त :-पहला राहु, चौथा बृहस्पति छटा चन्द्रमा सातवां शनि, केतु दसवां भोम, शुक्र ग्यारलां सूर्य, 

बारां बुध वेधाष्टकवर्ग गोचर सिद्धान्तो के अनुसार यह मास हर पहलू से शान्त वातावरण में गुजरेगा 
बहुत देर से लटकी हुई जाईदाद, मकान इत्यादि से सम्बन्धित किसी समस्या का समाघान जवेरय होगा 
ाप की आक स्थिति मे विशेष परिवर्तन आयेगा जिसकी आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे 
वृहस्पति की स्थिति अच्छी न होने के कारण विद्याथियों के लिये अशान्ति का ही महीना। 
सितम्बर :-पहला बुध, राहु, चौथा ब॒हस्पति सातवां शानि, केतु जआठवां चन्द्रमा ग्यारवां शुक्र भोम बारवां 
सूर्य इस मास के आरम्भ पर शुभ ग्रहों का पलड़ा भारी होने से घर में किसी महोत्सव के रचाने का 
परोग्राम बने नौकरी पेशा होने पर पदोन्नति के साथ-साथ स्थान परिवर्तन का योग भी बनता हैजो कि 
नापके लिये विशेष लाभप्रद रहेगा कारोवारी वर्ग के लिये यह महीना याद का महीना रहेगा आशा से 
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अधिक लाभ करा योग विद्यार्थियों को चाहिये कि डटकरर दाइ को ओर जुट जायें तब कही सफलता 


क्रा आशा रखें। 
अक्टब्र :--पहला, राह, सूर्य चोधा बृहस्पति सातवा 
वध इस मास के आरम्भ पर ग्रहों की स्थिति को देखते ये यह मास सख ओर शान्ति के माहोल में 


गजरेगा आप का प्रत्येक कार्य विना किसी, अडचन के सिद्ध होगा कोई शभ सन्देश मिलने का योग 
जिसकी आप बहुत समय से प्रतीक्षा में थे आमदनी में इजाफा तथा खर्च भी अधिक घर में किसी नवजात 
शिश कै आगमन का योग. विद्यार्थियों के लिए विद्या सम्बन्धित हर कार्य में सफलता। 

नवम्बर :_ पहला शक्र, राह दूसरा सूर्य, बुध चौथा बहस्पति सातवां शनि, केतु ग्यारवां चन्द्रमा बारत। 
नौ जस मास कौ आरम्भ पर ग्रो कौ स्थिति आप के अनुकूल है सूर्य तथा मंगल वेध मे पडे हैँ इस 
| कारण यह मास हर पहल्‌ से सुख ओर शान्ति के माहौल में ही व्यतीत होगा कारोबारी होने पर यदि 
जाप अपने कारोबार को बढावा देना चाहते हँ तो इस मास से लाभ उठायें नोकरी पेशा होने पर दफ्तर 
वन ओर से मानसिक चिन्ता का योग विद्यार्थियों को चाहिये क्रि वह पढाई मे जट जाये सफलता अवश्य 


शानि. केत्‌ नवां चन्द्रमा ग्यारवा भोम बारवां शक्र 


होगा) 
दिसम्बर पहला राह, शक्र तासरा सूय योधा बध लह स्पति सातवा खानि केतु ग्यारवा चन्द्रमा बारा 


भोम इस मास के आरम्भ पर जाश ग्रहों का होना तथा. मंगल का वेध में होना आपके लिये शभ 
फल का सचक दै इसके प्रभाव से यह मास इस वषं का साद्गारः मास रहेगा जो भी काम आप हाथ 








ने लेमे सफलता अवश्य होगी यदि आप वाहन जमीन जार्ईदाद इत्यादि खरीदना चाहते हं तो अवश्य 
रदे क्योकि इस वर्ष में एेसा मकरा अव नदीं आयेगा, विद्यार्थियों के लिये हर प्रकार से लाभदायक। 
जनवरी :-पहटला राहु, चन्द्रमा, भोम तीसरा शक्र चोथा सूय, बुध पांचवां बृहस्पति सातवां शनि, केतु | 
ये वर्षं का पहला महीना आपके लिये शभ खन्देश लेकर आया हे आप जो कोई भी काम-हाथ में 
लगे सफलता आवश्य मिलेगी यदि आप किसी काम अथवा नोकरी की तलाश में हे आप विश्वास रखें 
थोडा खा दी प्रयत्न करने से आपक्रो सफलता मिलेमी, नोकरी पेशा होते पर पदोन्नति का योग विद्यार्थियों 
चते लिये सफलता का. महीना | | 
फरवरी :-पदलः भोम, राहु, दूसरा चन्द्रमा चौथा बुध पांचवां सूर्य, शुक्र वृहस्पति सातवां शनि, केतु इस 
मास क आरम्न पर मंगल तथा चन्द्रमा के वेय में टेन से तथा शेष ग्रहों का शुभ होना इस बात का 
इशारा दै च्छि यद महीना सुख नर शान्ति के वातावरण में गुजरेगा आमदनी के नये-नये जरिये निकल 
येगे च्िसी महात्मा के साथ मेल मिलाप की सम्भावना जोकि भविष्य में आपके जीवन कौ सफल 
चनन मे सहायक होगा विद्यार्थियों चे लिये एकर यादगार मीना। 
मार्य :-पदला भोम, राहु, दूसरा चन्द्रमा पांचवां बृहस्पति छटा सूर्य, बुध, शुक्र सातवां शनि, केतु पहले 
माव का मेगल वेध में दटोते द्ये भी अपके शरीर को प्रभावित कर सकताहै अतः आप र 1 
वें सावधान रद्िये, यह महीना आमतोर पर शान्ति क्के माहौल म ही गुजरेगा आमदनी न्त साथ-साथ वर्च 
के चये -नये तरीके निकले रटेगे गूर 


स्थ कौ ओर से मानसिक शान्ति विद्यार्थियों चै लिये विद्या सप्बन्धित 
कायं में खफलता। 
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न्य 








न 


है तो थोड़ा सा इलाज कराने से आप शरीर से स्वस्थ हो जायेगे यदि 
आप को जमीन जाईदाद इत्यादि के विषय में किसी प्रकार की परेशानी 
हे तो वह समस्या इस वर्ष अवश्य हल होगी गृहस्थी होने पर यदि आपको 
लड़को अथवा लड़के के विवाह सम्बन्धित कोई समस्या है तो उस समस्या 
का समाधान. होगा अथवा उसके हल होने. के आसार देखने मे आ्येगे 
आमदनी के नजरिये से यह वर्ष सबसे अच्छा होगा परन्तु बारवां राह खर्च 
करने में किसी प्रकार की कसर छोडे विना नहीं रह सकता है व्यौपारी 
होने पर नुकसान का भी योग बनता है यदि आप किसी नौकरी अथवा 





तः = पक 


तुला राशि का वर्षफल (1२) 
र, री, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते 


ग क प~~ 1-1-11 ~ -~--~----- 
वषं चक्र में छठे भाव मे सूर्य, चन्द्रमा, भौम, बुध तथा शनि का एक साथ होना शुभ योग का सूचक 
माना जाता है इस शुभ योग के प्रभाव से आप शरीर से स्वस्थ रहेगे यदि आप पहले से कछ अस्वस्थ 





टेनिग के सिलसिले में कोशिश करते हैँ तो आप विश्वास रखें इस वर्ष आपकी यह मनोकामना अवश्य 
















स 


८3। 


पूर्णं होगी नौकरी पेशा होने पर दफ्तर का माहौल आप के अनुकूल रहेगा अफसर लोग आप की काम | 
से खुश रहेगे राज्याधिकारियों के साथ मेल मिलाप का अवसर मिलेगा जो कि भविष्य मे आपके लिये 
लाभदायक रहेगा घर मे कोई महोत्सव रचाने तथा खाना खिलाने का विशेष परोग्राम बनेगा, भाई बन्धुं | 
रिश्तेदारो मित्रों से मिलने जुलने का खास मोका मिलेगा विद्यार्थी वग के लिये यह वर्ष संघर्ष का ही 
वर्ष होगा क्योकि गोचर चक्र में वृहस्पति की स्थिति ढांवा ढोल ही है अतः विद्यार्थियों को चाहिये कि| 
वह डटकर पटठ्ाई में जुट जायें तथा माता-पिता से रोज़ आर्श वाद्‌ प्राप्त करं तथा रोजाना “सरस्वती वन्दना" 
का उच्चारण करे तब कही सफलता की आशा रखे । 


मासिक फल 








इ तुला राशि का 


~ = क 





 -~ = क्व 


अप्रैल :-तीसरा बृहस्पति छटा सूर्य, भोम, शनि, केतु. सातवां बुध आठवां शुक्र ग्यारवां चन्द्रमा बारवां 
राहु चार ग्रहों का शुभ होना तथा एक ग्रह बुध का वेध में होने से यह मास सुख ओर शान्ति के माहोल 
में गुजरेगा, आमदनी कौ दुष्ट से भी यह मास अच्छा ही रहेगा गृहस्थी होने पर गृहस्थ की ओर से 
मानसिक चिन्ता, यदि आप नौकरी कसते हे तो दफ्तर का माहोल आपके अनुकूल रहेगा, विद्यार्थियों के 
लिये विद्या सम्बन्धित हर कार्य मे सफलता का योग। 











ब्व 
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मई :- तीसरा वृहस्पति छटा शनि, केतु सातवां सूर्य, भोम आठवा बुध नवां शुक्र बारवां चन्द्रमा, राहु 
इस माख के आरम्भ पर शुभ ग्रहों का पलडा भारी होने पर भी सातवां सूर्य मंगल तथा बारवां चन्द्रमा 
पके शरीर को प्रभावित कर सकता है जो कि आपके लिये महीनाभर परेशानी का कारण बनेगा विवाहित 
होने पर स्त्री के शरीर सम्बन्धित कोई परेशानी हो सकती है इस ऋर प्रभाव को शान्त करने के लिये| 
प कै घर में हर समय इस 16 अक्षर वाले मन्त्र कौ गंज होनी चाहिये :- 
हरे राम-हरे राम-राम राम-हरे हरे, हरे कृष्ण-हरे क्ष्ण -क्कृष्ण व्कृष्णा-हरे हरे । 
जून :-दूसरा चन्द्रमा, तीसरा बृहस्पति छटा शनि, केतु, सातवां भोम, बुध आठवां सूर्य नवां शुक्र लारवां 
राह इस मास के ग्रहों को देखते हये आपको शरीर के विषय में सावधान रहना चाहिए अचानक शरीर 
निगडे का योग खर्च के नये-नये मनसूबे बनते रहेगे परन्तु आमदनी में उतनी वृद्धि नहीं होगी, कारोबारी 
वर्म कै लिये संघर्ष का ही महीना है इस मास में बृहस्पति वेध मे होने से विद्यार्थियों के लिये शुभफल 
का सूचक हे। 
जुलाई :- तीसरा वृहस्पति, चन्द्रमा छटा शनि, केतु आठवां भौम, शुक्र नवां सूर्य बारवां राहु इस मास 
कतै आरम्भ पर चन्द्रमा तथा शुक्र के लिना सव ग्रह पके उलट ही दै इस कारण यह मास सर्वसाधारण 
रूप से ही गुजरेगा कभी धन की अधिकता कभी कमी तो कभी हानि, दक्तर का माहोल भी आपके 
अनुकूल नहीं रहेगा गृहस्थ को र से मानसिक अशान्ति विद्यार्थियों के लिये हर प्रकार से लाभ का 


महीना । 











अगस्त :- तीसरा ब्रहस्पति पाचतरां चन्द्रमा छटा शनि तथा केतु नवां भौम, शुक्र दसवा सूय ग्वार = 
बारवां राहु इस मास में ग्रहों में कछ सुधार हआ हे जिसके कारण यह महीना विना परेशानी से गुजरेगा, 
हर काम विना रुकायट के सिद्ध होगा, आमदनी में भी कुछ परिवर्तन दिखाई देगा घर में शान्ति का 
वातावरण रहेगा, विद्यार्थियों को चाहिये कि वह इस मास 


ने अवश्य वैष्णव रहें क्योकि ग्रह उनके अनुकूल 
नदीं दै। 


सितम्बर :- तीसरा बहस्पति छटा शनि तथा केतु सातवां चन्द्रमा दसवां शुक्र, भौम ग्यारवां सूर्यं बारां 
खय, राहु, वेधाष्टकवर्म इत्यादि गोचर सिद्धान्तो के अनुसार इस मास के सभी ग्रह आपके लिये शुभ 
फलदायक ही द आप यदि कारोबार करते दै तो कारोवार में हर प्रकार से सफलता का योग यदि आप 
नौकरी करते है ता आपको हर समय सावधान रहना चाहिये क्योकि ग्रह आपके अनु्ूल नहीं दै विद्यार्थियों 
के लिए. सफलता का महीना) 


अक्यूलर :- तीसरा बृहस्पति, छटा शनि तथा केतु, जआठवां चन्द्रमा दसवां मंगल ग्यारवां शुक्र तथा बुघ 
-बारवां राहु, सूर्य गोचर सिद्धान्तं के अनुसार विदित होता है कि यह मास सुख शान्ति के वातावरण 
में ही गुज्रेगा आष का शरीर प्रायः स्वस्थ रहेगा लाभ की दृष्टि से भी यह महीना उत्तम रहेगा, फजूल 
स्यं का -योग प्रबल है विद्याथियों को चाहिये कि प्रातः उठकर अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श 
करके उनसे आर्श वाद्‌ प्राप्त करे तब करीं उशा के अनुरूप खफलता होगी । 























नवम्बर :-पहठला सूर्य बुध तीसरा बृहस्पति छटा शनि, केतु, नवां चन्द्रमा ग्यारवा भोम बारवां शुक्र 


राहु इस मास के आरम्भ पर केवल तीन ग्रहों शनि, भौम तथा शुक्र के शुभ होने पर भी यह मास सुख 
ओर शान्ति के वातावरण में गुजरेगा आप का प्रत्येक कार्य सामान्य रूप से चलता रहेगा घर में यदि 
किसी प्रकार की कोई परेशानी है वह भी दुर हो जायेगी किसी तीर्थयात्रा पर जाने का अवसर मिलेगा 
किसी वृद्ध पुरुष की सेवा का अवसर प्राप्त होगा गृहस्थी होने पर सन्तान पक्ष की ओर से कोई शुभ 
सन्देश मिलने का योग विद्यार्थियों के लिये विद्या सम्बन्धित हर कार्य मे सफलता। 
| दिसम्बर :-पहला शुक्र दूसरा सूर्य तीसरा बुध, बृहस्पति छटा शनि, केतु दसवां चन्द्रमा ग्यारवां मंगल 
तथा बारवां राह इस मास के आरम्भ पर गोचर चक्र के ग्रहों कौ स्थिति प्रायः अच्छी नहीं हे परन्तु 
| शनि, शुक्र तथा भौम की स्थिति अच्छी होने के कारण आप को हर शत्र मे सफलता मिलेगी शारीरिक 
स्थिति अच्छी रहेगी, दफ्तर मेँ आदर मान व प्रतिष्ठा का योग, आप के दफ्तर का माहोल आपके अनुकूल 
रहेगा गृहस्थी होने पर स्त्री के शरीर की ओर से मानसिक चिन्ता कां योग, विद्यार्थी वर्ग के लिये सफलता 
का महीना। 
जनवरी :-दूसरा शुक्र तीसरा बुध, सूर्य चौथा बृहस्पति छटा शनि, केतु, बारवां चन्द्रमा, भोम, राहु इस 
मास के आरम्भ पर केवल तीन ग्रह आपके हक में है जो आपके कारोबार तथा नौकरी को सुचारु रूप | 
से चलायेगे परन्तु बारवें भाव के तीन ग्रह चन्द्रमा मंगल तथा राहु आप को अथवा आपके परिवार के 
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किसी सदस्य के शरीर को अवश्य प्रभावित करेगे जो कि आप के लिये परेशानी का | बनेगा विद्यार्थियों 
के लिये विद्या सम्बन्धित हर कार्य मे सफलता। 


फ़रवरी :-पहला चन्द्रमा तीसरा बुध चोथा सूर्य, बृहस्पति, शुक्र छटा शनि, केतु, लारवां भौम, राहु इस 
मास के आरम्भ पर केवल तीन ग्रहों का शुभ होना संघर्ष काही सूचक है कोई भी कार्य लिना संघर्ष 
| हल होना असम्भव ही है शारीरिक स्थिति भी डांवा डोल ही रहेगी चोट का भय अथवा चीरफाड 

का योग विद्यार्थियों के लिये भी संघर्ष का ही महीना होगा। 


माच :-पहला चन्द्रमा, चोथा बृहस्पति, पांचवां सूर्य, बुध, शुक्र छटा शानि, केतु, बारवां भोम, राहु इस 
मास के ग्रहों को स्थिति को देखने से मालूम होता है कि यह महीना संघर्ष का होते हय भी अन्ततः 

आपको हर कार्य मे सफलता देने वाला ही होगा परन्तु शरीर के विषय मे आप हर समय सावधान 
रहें यदि जन्मक्ण्डलौ में भी मंगल को स्थिति डांवा डोल है तो आप इस ऋूर प्रभाव को शान्त करने | 
के लिये इस महीने की किसी भी मंगलवार को "देवी सहस्र नाम का पुष्पार्चन' अवश्य करें विद्यार्थियों 
के लिये हर प्रकार से सफलता का महीना। 

सर्व मंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थ साधिक्ते। शरण्ये त्रयम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते।। 


अर्थ :-“हे भगवती दुर्गे ! आप मंगलस्वरूपा है, आप समस्त भक्तों का कल्याण करनेवाली है मे आपकी 
शरण में आया दू आप मेरी रक्षा करें।'" 









वश््चिक राणि क्ा वर्षफल (€८07रा0) 
तो, न, नु, ने, नी, यो, या, यी, यु 


गोचर ग्रन्थों के आधार से पांचवां सूर्य होने से शारीरिक तथा मानसिक शक्ति में कमी, धन हानि, सन्तान 
पक्ष से मानसिक अशान्ति, राज्याधिकारियों से मतभेद इत्यादि पांचवां चन्द्रमा होने से यात्रा में कष्ट दुर्घटना 
को सम्भावना कार्य मे असफलता, मानसिक अशान्ति पांचवां भोम होने 
से धन तथा स्वास्थ्य का नाश, सन्तान कष्ट, सन्तान पक्ष से मानसिक 
अशान्ति पांचवां बुध होने पर मानसिक पीडा, प्रत्येक योजना विफल, 
आर्थिक क्षत्र में परेशानी पुत्र तथा स्त्री से अनबन पांचवां शनि होने से 
कोई भी योजना बन नहीं पायेगी, धन तथा सुख में विशेष कमी, पुत्र की 
ओर से मानसिक अशान्ति। 

दूसरा बृहस्पति होने से धन का आगमन्‌, हर प्रकार से सुख ओर समृद्धि 
विवाह अथवा पुत्र जन्म का योग इत्यादि। 
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गोचर चक्र कै ग्रहों पर विचार करने से तथा सूर्य ओर चन्द्रमा का वेध में होने से यह वर्ष संघषं तथा 
दौड़धूप के ही वातावरण में गुजरेगा आप का शरीर प्रायः स्वस्थ रहेगा गृहस्थी होने पर स्त्री का शरीर 
थोड़ा बहुत ढीला रहेगा यदि घर में कोई सदस्य शरीर से ठीक नहीं है तो उसके विषय में आपको 
सावधान रहना पडेगा, आमदनी की दृष्टि से यह महीना यदि ठीक ही है परन्तु खर्च के वो परोग्राम 
बनते रहेगे ओर आप धन की कमी महसूस करेगे नौकरी पेशा होने पर दफ्तर का माहोल आपके अनुकूल 
होने पर भी शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है इस कारण अपनी कुर्सी को सम्भाले रखने मेँ ही 
यह महीना गुज्रेगा, हो सकता आप के तबदीली के कागजात इधर उधर गशत करने लगे परन्तु तबदीली 
होगी नहीं विद्यास्थान मे छः अशुभ ग्रहों के होने से पढ़ाई सम्बन्धित हर काम में रुकावट तथा उलज्ने 
आयेगी, पढ़ाई की ओर प्रवृत्ति कम रहेगी यदि आपने दनिंग इत्यादि का परोग्राम इस वर्ष रखा है तो 
थोडी सी कोशिश करने से उस मे आप को सफलता मिल सकती है इस मास के अशुभ ग्रहों के कप्रभाव 
करो शान्त करने के लिये इस मन्त्र का उच्चारण रोज किया करें 



















"ध्येयं सदा परिभवघ्नं-अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव-विरिञ्च-नुतं शरण्यम्‌। 
भत्यार्विहं प्रणतपाल \ भवाञ्थिपोतं वन्दे महापुरुष † ते चरणारबिन्दम्‌।। 
अर्थः :- हे महापुरुष-हे प्रणतपाल भगवान्‌ कष्ण) मैं आप के उस चरण कमल को प्रणाम करता ह 
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जो चरण कमल ध्यान करने योग्य है, जो दुःखों को नाश करने 


वाला है जिसमें सभी तीर्थ टिके हुये है शंकर ओर ब्रह्मा जिस 
जो भगवान्‌ से पार करने के लिये जहाज हे। 


रने वाला है जो इच्छित पदार्थो का देने 
को ्ुकत है जो रक्षा करने वाला है 





अप्रैल --दूसरा बृहस्पति पांचवां सूर्य, भौम, शनि, केतु छटा बुध सातवां शुक्र दसवां चन्द्रमा ग्यारवां 
राहु मास के आरम्भ पर केवल तीन ग्रहों का शुभ होना तथा दो ग्रहों का वेध मेंदहोने से इस मास का 
| आरम्थ यद्यपि संघर्ष तथा दौडधूप के साथ ही होगा परन्तु अन्ततः प्रत्येक कार्य में सफलता आशा के 
अनुरूप होगी आमदनी भी अच्छी रहेगी तथा धन का सार्थक खच, विद्यार्थियों के लिये संघर्ष का ही 


महीना रहेगा। 

मई :- दूसरा बृहस्पति पांचवां शनि, केतु छटा सूर्य, भोम सातवां बुध आढठवां शुक्र तथा ग्यारवां चन्द्रमा 
राह पाच ग्रहों का शुभ होना तथा तीन ग्रहों का वेध में होना शुभ फल को ओर इशारा है इस शुभ | 
योग से यह सहीना हर प्रकार से सुख ओर शान्ति के माहोल में गुज्रेगा आप कौ आर्थिक स्थिति में| 
विशेष परिवर्तन के साथ खर्च के परोग्राम भी बनते रहेगे बहुत देर से लटका हुआ मकान, जमीन, जाईदाद्‌ | 






इत्यादि का मसला इस वर्ष अवश्य हल होगा विद्यार्थियों के लिये भी विद्या सम्बन्धित हर काम के 
-ल्ियि सफलता का महीना। | 


। जून :- पहला चन्द्रमा दूसरा बृहस्पति पांचवां शनि, केतु छटा भोम, बुध सातवां सूर्य आटठवां शुक्र ग्यारवां 
राह, इस मास के ग्रहों मे विशेष परिवर्तन न होने के कारण यह मासभी हर प्रकार से सुख ओर शान्ति 
के माहोल मे गुज्रेणा नोकरी पेशा होने पर राज्यद्रवार से कोई शुभ सन्देश मिलने का योग यदि आप | 
| वरी की -तलारा ये है तो इस महीने मे उसकी आशा रखें व्योपारी वर्ग के लिये विशेष लाभदायक | 
| ले मी काम जप हाथ में लेगे लाभ आवश्य मिलेगा, विद्यार्थी वर्ग के लिये हर प्रकार से लाभदायक। | 
| जुल्फई :-दूखरा चन्द्रमा, बृहस्पति पांचवां शनि, केतु, सातवां भौम, शक्र,आठवां सूय, बुध ग्यारवां राहु 
| इस मास के ग्रहों कौ स्थिति गत मास से बिलव्टुल उल्टी होने के कारण यह मास दोड्धूप में गुजरने 
यर भी कारोबारी वर्म के लिये लाभदायक ही रहेगा परन्तु शरीर क विषय आपको सावधान रहना पड़ेगा 
चानक शरीर विगडने अथवा चोट लगने का योग देव योग से यदि आप इस कष्ट से बच गये तो 
घर के किसी सदस्य के शरीर रूपी समस्या आपके लिये चिन्ता का कारण नेगी । 

अगस्त :--दूसरा वृहस्पति चौथा चन्द्रमा पांचवां शनि, केतु आठवां भोम, शुक्र नवां सूर्य दसवां बुध ग्यारवां 
राह मास के आरम्भ पर तीन ग्रहो सनि, भौम तथा सूर्य का वेध में होने से अशुभ होते हुये भी शुभ 
फल के सूचक दै इस मिले जले योग के प्रभाव से यद्यपि यद महीना संघर्ष तथा अशान्ति के महोल 
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में गुजरेगा परन्तु अन्ततः परिणाम आपके हक में होगा व्यापारी होने पर धन को कमी होने पर भी आप 
लाभ में ही रहेगे विद्यार्थियों के लिये हर प्रकार से सफलता का महीना। 

सितम्बर : दूसरा बृहस्पति पांचवां शनि, केतु. छटा चन्द्रमा नवां शुक्र, भौम दसवां सूर्य ग्यारवां बुध 
राह शुभग्रहों का पलड़ा भारी होने के -कारण यह महीना हर प्रकार से सुख के वातावरण में गुजरेगा 
आप का शरीर स्वस्थ रहेगा गृहस्थ सुख का उत्तम योग घर में किसी नव जात शिशु का आगमन जिसको 
आप को चिरकाल से प्रतीक्षा होगी लाभ के नजिरये से यह मास उत्तम रहेगा आप जो कोई भी काम 
| करते है प्रत्येक कार्य मे सफलता होगी यदि आप मकान अथवा वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हे तो 
इस मौके को हाथ से जाने न दो क्योकि ग्रह आपके अनुकूल है विद्यार्थियों को चाहिये कि इस मास 
में वैष्णव रहे तथा सरस्वती वन्दना का नियमपूर्वक पाठ किया करे। 

अच्छदूल्वर :-दूसरा बृहस्पति पांचवां शनि, केतु, सातवां चन्द्रमा दसवां बुध, शुक्र ग्यारवां सूर्य, राहु शुभ 
ग्रहों तथा अशुभ ग्रहों का पलड़ा एक जैसा होने के कारण यह महीना संघर्ष का होति ह॒ये भी अन्ततः 
लाभदायक ही रहेगा आपकी आर्थिक स्थिति बनती बिगड़ती रहेगी जिस कारण आप कछ अशान्त जैसे 
रहेगे लेकिन एेसा होते हुये भी आपका काम यथावत चलता रहेगा नौकरी पेशा होने पर इस महीने में 
तन्रदीली का योग बनता है जोकि आपके लिये विरोष लाभदायक नहीं रहेगा विद्यार्थियों को सफलता 
का महीना। 









नवम्बर :-दूसरा बृहस्पति पांचवां शनि, केतु आठवां चन्द्रमा दसवां भौम ग्यारवां शुक्र; राहु तथा बारवां 
सूर्य, बुध इस मास के आरम्भ पर केवल दो ग्रहो का शुभ होना शुभफल का इशारा नहीं है अशुभ ग्रहों 
का जोर होने से आपका शरीर बनता बिगड़ता रहेगा गृहस्थी हाने पर स्त्री का शरीर भी डांवा डोल 
ही रहेगा जो आपके लिये परेशानी का कारण बनेगा कभी धन की अधिकता तो कभी धन की कमी, 
नौकरी पेशा होने पर आपने अशान्ति के माहोल में ही यह महीना गुज्ञारना होगा शत्रु पक्ष आप पर हावी 
होने का प्रयत्न करेगा, कारोबारी होने पर अकस्मात आपके काम में परिवर्तन का योग, विद्यार्थियों के 
लिये परेशानी का महीना। | 

दिसम्बर :-पहला सूर्य दूसरा बुध, बहस्पति पांचवां शनि, केतु नवां चन्द्रमा दसवां भौम ग्यारवां राहु 
बारवां शुक्र वेधाष्टकवर्ग गोचर सिद्धान्तो के अनुसार यह मास सर्व साधारण रूप से ही गुजरेगा जिस 
किसी काम को हाथ में लेगे संघर्ष करना ही पडेगा, हाथ पर हाथ धरे बेठने से किसी भी समस्या अथवा 
काम का समाधान नहीं होगा इस कारण आप काम में जुट जायें तब कहीं किसी काम में सफलता 
होगी यदि आपकी स्त्री नौकरी करती है तो उस के दफ्तर का माहोल उसके अनुकूल रहेगा विद्यार्थी | 
वर्ग को भी संघर्षं का महीना। | 

जनवरी :-पहला शुक्र, दूसरा सूर्य, बुध तीसरा वृहस्पति पांचवां शनि केतु ग्यारवां चन्द्रमा, भौम, राहु 
इस मास के आरम्भ पर ग्रहों की हालत कुर सुधरने से यह महीना शान्ति के माहोल में ही गुजरेगा 
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| ये साल का यह महीनां आपके लिये शुभ सन्देश लेकर ही आया हे जो कि वर्षभर आपके लिये लाभदायक 
रहेगा गृहस्थ का माहोल भी आपके अनुकूल रहेगा घर पर मेहमानों का आना जाना जोरों पर रहेगा यदि 
आप किसी लङ्क अथवा लडकी के विवाह की तलाश मेँ हैँ आप विश्वास रखे कि इस महीने में| 
| उस बात का शुभारम्भ होगा, विद्यार्थियों के लिये सफलता का महीना। | 
| फरवरी :- दूसरा बुध, तीसरा सूर्य, बृहस्पति, शुक्र पांचवां शनि, केतु ग्यारवां भोम, राहु बारवां चन्द्रमा | 
| वेधाष्टक वर्ग गोचर सिद्धान्तो के आधार से शुभाशुभ ग्रहों के मिलेजुले प्रभाव से मालूम होता है कि| 
यद्यपि यह महीना दौड़धूप में गुजरेगा परन्तु अन्त में प्रत्येक कार्य का परिणाम आपके ही हक में होगा | 
इस महीने शरीर सम्बन्धित कोई परेशानी नहीं रहेगी आप जो कोई भी काम करते है यथावत चलता | 
रहेगा, विद्यार्थियों के लिये हर प्रकार से सफलता का योग। : 
मार्च :- तीसरा ब्रहस्पति चौथा बुध, शुक्र, सूर्य पांचवां शनि, केतु, ग्यारवां भौम, राहु बारवां चन्द्रमा इस 
मास के ग्रहो को देखते हये आपको शरीर के विषय में सावधान रहना चाहिये चोट का भय यदि आप 
वाहन चलाते है तो वाहन चलाने से पूर्व इस मन्त्र का उच्चारण करना चाहिये | 
चन्द्रशेखर, चन्द्ररोखर, चन्द्रशेखर पाहिमाम । चन्द्रशेखर, चन्द्रशोखर, चन्द्रशोखर रक्ष माम ।। | 
प जो कोई भी काम करते है उसमें जुट जाये सफलता आपको मिलेगी, इस मास कौ आर्थिक स्थिति| 
-डावां डोल होने से मानसिक अशान्ति का योग विद्यार्थियों के लिये सफलता का महीना। 











धनु राशि 












ये, या, भा, भि, भु, फ़, टः भने 





 -वर्ष के आरम्भ पर केवल दो ग्रहों का अच्छी स्थिति भें होना कोई 

चमत्कारिक योग नहीं है चये भाव में सूर्य, चन्द्रमा, भोम तथा शान का 
एक हाथ होना एक प्रकार का मनदूसख योग रै आपको हर समय शरीर 
कते विषय मे सावधान रहना -चाहिये चोट लगने को सम्भावना दैव योग 
से यदि अप शरीर से स्वस्थ हे तो घर्‌ के किसी सदस्य के शरीर को 
मस्या आपको महीना भर चेरे रखेगी चीरफाङ का योग ध्नी बनता दै 


यदि आप कहन चलाते हैँ तो वाहन चलाने से पूर्व इस मन्त्र का उच्चारण 
करे ध्नः 


ध्येयं खदा परिभक्ष्नं-अभ्योष्ट दयं तीश्णीस्पदं {छशव-विरिञ्च- नुतं शरण्यम्‌ । | 
श्यत्यार्विहं प्रणतप्याल्व \ अवर्ण पोतं चन्दे महा पुरूष ! ते च्रणारचिन्दम्‌। । , 
यदि आप नौकरी करते हेः ते दसवां राहु आपकी नोकरी में चारचान्द्‌ लगायेगा, सदि आपको किसी प्रकार | 
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कौ तरक्की रुकी हुई है तो अवश्य इस महीने मे मिलेगी यदि आपको कोड डिपार्टम्यन्टल परीक्षा देनी 
है तो अवश्य ही परीक्षा मे सम्मिलित होने का परोग्राम बनाये सफलता अवश्य होगी यदि आप कारोबार 
करते है तो विश्वास रखें कि आमदनी के नजरिये से यदि यह वर्ष नरम ही है परन्तु व्योपार के क्षत्र 
में आपकी प्रतिष्ठा पहले से बहुत मजबूत बनेगी जो कि आपके भविष्य के लिये लाभदायक रहेगी, 
पांचवें भाव में शुक्र होने से यदि आपको सन्तान पक्ष से किसी प्रकार की चिन्ता है तो वह इस वर्ष 
हल हो जायेगी चाहे वह नौकरी से अथवा विवाह से सम्बन्धित हो विद्यार्थियों के लिये यह वर्षं हर 
प्रकार से लाभदायक तथा सफलता से पूर्ण रहेगा यदि आपको इस वर्ष टनिग इत्यादि का कोई परोग्राम 


हे तो थोडा सा परिश्रम करं आपको अवश्य टेनिग पर जाने का मौका मिलेगा विद्या सम्बन्धित हर कार्य 
मे सफलता का योग। 






अप्रैल :-पहला बृहस्पति चौथा सूर्य, भौम, शनि, केतु पांचवां बुध छटा शुक्र नवां चन्द्रमा दसवां राह 
मास के आरम्भ पर केवल राहु तथा केतु का शुभ होना किसी विरोष शुभ योग का सूचक नहीं है यह | 
महीना संघर्ष तथा दौड़धूप के माहोल में ही गुजारना होगा कोई भी काम जो आप हाथ मे तेगे बिना 


21} व पो ॥ 


अड्चन के सिद्ध नहीं होगा चौथा सूर्य मंगल तथा शनि आपके शरीर को अवश्य प्रभावित करेगे अतः | 
आपको शरीर के विषय में सावधान रहना चाहिये शरीर को स्वस्थ रखने के लिये रोज इस मन्त्र का 
उच्चारण करें :- 

चन्द्रशेखर-चन्द्रशेखर- चन्द्रशेखर पाहिमाम । चन्द्ररेखर-चन्द्ररोखर- चन्द्रशेखर रक्षमाम।। 
| विद्यार्थियों के लिये भी संघर्ष का ही महीना हे। 

महं :- पहला बृहस्पति चौथा शनि, केतु पांचवां सूर्य, भोम छटा बुध.सातवां शुक्र दसवां चन्द्रमा, राहु 
इस मास के ग्रहों में कोई विशेष परिवर्तन न होने के कारण यह मास भी गत मास कौ तरह संघर्ष 
में ही गुजारना होगा शरीर भी डांवा डोल स्थिति में रहेगा चोर का भय शरीर को स्वस्थ रखने के लिये 
पहले लिखे हुये मन्त्र का रोज उच्चारण किया करे कारोबारी होने पर आपकी आर्थिक स्थिति भी बनती 
बिगड़ती रहेगी यदि आप नौकरी करते हैँ तो दफ्तर का माहोल आपके अनुकूल रहेगा विद्यार्थी वर्ग को 
चाहिये कि वह मन लगाकर पढ़ाई में जुट जाये तब कहीं सफलता कौ आशा रखें। 

जून :-पहला वृहस्पति चौथा शनि, केतु पांचवां भोम, बुध छटा सूर्य सातवां शुक्र दसवां राहु बारवां 
चन्द्रमा इस मास के ग्रहों की स्थिति को देखते हये आपको शरीर, कोरोबार अथ॑वा नौकरी के विषय 
मे सावधान रहना चाहिये क्योकि ग्रह आपके अनुकूल नहीं हैँ आपका शरीर बनता विगड़ता रहेगा, दफ्तर 
मे अफसर लोगों के साथ अनबन तथा कारोबार कौ दशा भी ढीली ही रहेगी आपकी आमदनी मे कई 


॥ ~ > गै [9 मि ~~ क दा ् हि ॥ 
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| प्रकार के उतार चढाव देखने में आयेगे यह महीना कोई शान्ति का महीना नही हे विद्याधियों के लिये | 


। भी अशान्ति का ही महीना होगा। ः | 
जुलाई -- पहला वृहस्यति, चन्द्रमा, चोथा शनि, केतु छटा भोम, शुक्र सातवां सूर्य, बुध दसवां राहु | 
| वेधाष्टकवर्ग गोचर सिद्धान्तो पर इस मास क ग्रहों को परखने से मालूम होता है कि यह मास शान्त | 
चातावरण में ही गुजरेगा ग्रहों की स्थिति में सुधार आने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर | 
जायेगी, नौकरी येशा होने पर दपतर का माहोल आपके अनुरूप रहेगा, कारोबारी होने पर आपके कारोवार | 
में भी थोड़ा बहुत सुधार आयेगा, विद्यार्थी वर्गं के लिये हर प्रकार से सफलता का महीना । 
अगस्त :-पहला ब्रहस्पति तीसरा चन्द्रमा चौथा शनि तथा केतु सातवां भोम, शुक्र आठवां सूर्य नवा | 
बुध दसवां राहु इस मास के ग्रहों को ध्यान में रखकर विदित होता दे कि यह मास सुख ओर शान्ति 
के माहोल में गुजरेगा प्रायः शरीर स्वस्थ रहने का योग आप जो कोई भी काम करते हैँ तो आप दृढ 
[ संकल्प से उस में जुट जाये सफलता आपको अवश्य मिलेगी, आपको आधिक स्थिति भी दिन व दिनं 
सुधर जायेगी बरेलू वातावरण भी आपके अनुकूल रहेगा गृहस्थी होने पर गृहस्थ कौ ओर सरे मानसिक | 
शान्ति विद्यार्थी वर्ग के लिये यह महीना शान्तिमिय ही रहेगा। । 
सितम्बर :-पहला बहस्पति चोथा शनि, केतु पांचवां चन्द्रमा आठवां शुक्र भोम, नवां सूर्य दसवां बुध, | 
राह गोचर चक्र मे बृहस्पति तथा शनि की स्थिति अच्छी न होना एक प्रकार का मनहूस योग माना | 
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| है क्योकि गोचर शस्त्रं मे शनि तथा बृहस्पति को महत्वपूर्णं स्थान मिला है अतः इनका शुभ 
होना सुखी जीवन के लिये जरूरी है इस अशुभ योग के कारण. यहं महीना डांवा डोल स्थिति में ही 
गुजरेगा आपकी आधिक तथा शरीरिक स्थिति को डावा डोल ही रहेगी जो कि आपके लिये अशान्ति 
का कारण बनेगी, विद्यार्थियों को -चादिये कि वह -कटिबद्ध होकर पढाई में जुट जाये। | 
उक्यूल्वर :- पहला बृह स्पति चौथा शनि केतु, छटा चन्द्रमा आठवां भोम, नवां बुध, शुक्र दसवां सूर्य, 
राह मास के आरम्भ पर चार ग्रहों का शुभ होना तथा दो ग्रहों का वेध में होना शुभफल का सूचक 
है इस शुभ योग के प्रभाव से यह मास सुखं ओर शान्ति के माहोल में गुजरेगा बहुत देर से लटकी 
हई किसी समस्या का समाधान होगा जोकि आपके लिये सुख का साधन बनेगा यदि आप नौकरी करते 
है तो अपना काम ईमानदारी से करने का प्रण करे नहीं तो किसी ज्ूठे मामले में फसने का चानस है 
कारोबारी होने पर आपको अपना काम पूरी ईमानदारी से करने का संकल्प करना चाहिये नहीं तो हानि 
की सम्भावना जो हानि आप. बहुत समय तक पूरी नहीं कर सकते है। 


नम्बर :-पहला बृहस्यति चौथा शनि, केतु, सातवां चन्द्रमा नवां भौम दसवां शुक्र, राहु ग्यारवां इ ` 
बुध इस मास के आरम्भ पर क्र ग्रहों का पलड़ा कमज्ञोर है तथा शुभ ग्रहों का पलड़ा भारी होने सै 
यह मास दोड्धूप में गुजारा होगा इस मिले जुले योग से आपका शरीर 


सुख प्रायः उत्तम 
प शरीर से स्वस्थ हैँ तो घर के किसी सदस्य के शरीर सम्बन्धित समस्या रहेगा यदि 


श्या हे तो वह भी थोडा सा 


। 
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| इलाज करने से ठीक होगा कारोजारी होने पर आपका कारोबार तरक्की की ओर अग्रसः होगा नोकरी 
पेशा होने पर आपको दफ्तर का माहोल हर समय परेशान रखेगा, विद्यार्थियों को विद्या सम्बन्धित प्रत्येक 
कार्यं में सफलता। 24 

दिसम्बर :-पहला ब्रहस्पति, बुध चौथा शनि केतु आटवां चन्द्रमा नीवा भौम दसवां राहु ग्यारवां शुक्र 
बारवां सूर्य गोचर चक्र के ग्रहों को ध्यान में रखने से मालूम होता है कि यह मास सर्व साधारण रूप || 
से ही गुजर जायेगा आमदन.तथा खर्च एक जेसा रहेगा शारीरिक स्थिति ज्यों की त्युं रहेगी घर पर यदि 
किसी प्रकार का कोई उत्सव-मनाने का कोई परोग्राम है हो सकता है इस मास में इस प्रकार ठेसा कोई 
परोग्राम अमल में न आये विद्याथियों के लिये सफलता का महीना। 

जनवरी :-पहला सूर्य, बुध दूसरा बृहस्पति चौथा शनि, केतु दसवां चन्द्रमा, भौम, राहु बारवां शुक्र वर्ष 
क पहले ही मास में बृहस्पति ने राशि बदल कर अपनी स्थिति को मजनूत किया है तथा दो ग्रहों का 
वेध में होना शुभ फल का ही इशारा है इस कारण नये वर्ष का पहला महीना आपके लिये शुभ सन्देश 
लेकर आया दै दूसरा बृहस्पति आपको हर क्षेत्र मे सहायक रहेगा आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ हो जायेगी | 
पारिवारिक सुख तथा समृद्धि का योग यदि आप विवाहित है तो विवाह का योग विवाहित होने पर 
पुत्र जन्म का सुख यदि आप कैश सर्सिफिकेरस के साथ कछ करते है तो उस मे वृद्धि विद्यार्थियों के 
लिये विशेष सफलता का महीना। | 








फरवरी :-पहला बुध, दूसरा सूर्य, बृहस्पति, शुक्र चौथा शनि, केतु दसवां भोम, राहु ग्यारवां चन्द्रमा 
शुभ ग्रहों का पलडा भारी होने से यह महीना सुख अर शान्ति के माहोल मे गुजरेगा आपका प्रत्येक 
कार्य विना किसी. अडचन के सिद्ध होगा कारोबारी होने पर `यदि आप अपने कारोबार को बढ़ावा देना 
चाहते दै तो इस समय को हाथ से 


मत जाने दो यदि आप नोकरी करते हे तो डिपार्टम्यन्यल प्रमोशन 
वश्य मिलने के आसार दै अफसर लोगो क्ते साथ मिलने 


जुलने का मोका मिलेगा, विद्यार्थियों के लिये 
, | सफलता का महीना। । 


पराच :--दूसरा वृहस्पति तीसरा सूर्य, बुध, शुक्र चौथा शानि, केतु दसवां भोम राहु ग्यारवां चन्द्रमा छः 
ग्रहों का शुभ होना सुख ओर शन्ति का इशारा है इख शुभ योग के प्रभाव से यह महीना शान्ति के माहोल 
मे गजरेणा घर पर किसी शुभ महोत्सव के रचाने का परोग्राम बनेगा घर पर सगेसम्बन्धियों का आना 
जाना जोयें पर रहेगा, यदि आपने जमीन, मकान इत्यादि खरीदने अथवा बनाने का परोग्राम हे आप काम 
शुरू किजिये वह काम आवश्य पूर्ण होगा। विद्याथियों के लिये सफलता का महीना। 


हे राम हे रम, राम राम हे ह, हरे कृष्ण हेः कृण, कृष्ण कृष हं हरे 

















अह व~ ----- ---- ग्मिनिः =-= === ॐ 
मकर राणि का वर्षफल (^+ एारा01र)) 
भो, जा, जि, ज्‌, जे, खा, खो, खू९ ग, गो 





गोचर सिद्धान्तो के अनुसार इस वर्ष के आरम्भ पर ग्रहों की स्थिति को देखते हये मालूम होता हे कि 
यह वर्षं हर प्रकार से सुख ओर शान्ति से गुजरेगा प्रायः आप शरीर से 
स्वस्थ रहेगे दैव योग से यदि आप शरीर से अस्वस्थ हँ तो थोडा सा 

इलाज कराने से आप स्वस्थ हो जायेगे यदि आप को स्त्री के शरीर कौ 
| कोई चिन्ता है बह भी इस वर्ष अवश्य दूर हो जायेगी मकर राशि वालों 
की साढ़सती भी इसी वर्ष के. आरम्भ पर समाप्त हो रही है जोकि हर 
प्रकार से ठीक माना जाता है शेष आपकी आर्थिक स्थिति पिछले साल 
की निसबत अच्छी रहेगी परन्तु खर्च के नये नये परोग्राम भी बनते रहेगे 
हो सकता है इस वर्ष आप किसी तामीरी काम पर पैसा खर्च करोगे जिसको 
प्रतीक्षा आप बहुत समय से कर रहे थे अथवा वाहन इत्यादि खरीदने का योग भी बनता है यदि आप 
कारोबार करते है तथा अपने कारोबार को बढावा देना चाहते है तो इस परोग्राम को अवश्य अमली जामा 

































पहनाईइये लाभ आपको अवश्य मिलेगा घर में यदि किसी प्रकार की शादी इत्यीद का कोड परोग्राम हे 
| तो थोडा सा तवजुह देने से यह काम हो सकता है घर मे किसी नवजात शिशु के आने कायोग भी 
बनता है नौकरी बालों को उच्च राज्याधिकारियों के साथ मेल मिलाप का योग जो कि भविष्य में आपके 
लिये लाभदायक रहेगा डिपार्टम्यन्ट मे किसी अच्छे पद्‌ को प्राप्त करने का योग यदि आप किसी लड़के 
| थवा लड़की की नौकरी के लिये परेशान है थोडा सा परिश्रम करने से आप कौ यह समस्या अवश्य 
हल हो खकती है विद्यार्थियों के लिये यह वर्ष कोई खास सफलता का वषं नही होगा क्योकि 25 दिसम्बर 
तक्र .बृहस्पति बारवें भाव मे ठहरा हे जो कि गोचर शास्त्र के अनुसार शुभ नहीं है परन्तु शेष ग्रहों की 
स्थिति को देखते हये हर प्रकार से सफलता का वर्ष यदि आप किसी टेनिग या उच्च शिक्षा के लिये 
विदेश इत्यादि जाना चाहते हैँ तो आप कोशिश कीजिये एेसे शुभ काम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी 
यदि दुर्भाग्य से सफलता नही मिलेगी परन्तु सफलता के जैसे आसार आपको दिखाई देगे तथा कोशिश 


करते रहे । | 





मासिक्क 
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इस मास के आरम्भ पर सात ग्रहों का शुभ होना शुभफल की ओर इशारा है यह महीना सुख शान्ति | 
| से गुजरेगा प्रायः आप शरीर से स्वस्थ रहेगे आप की आमदनी में आशा से अधिक वृद्धि होगी कारोबारी 
| होने पर आप बड़ी-2 योजनाओं को अमली जामा पहना्येगे नौकरी पेशा होने पर दफ्तर का माहोल 
आपके अनुकूल रहेगा विद्यार्थियों के लिये सफलता का महीना। 

मड <- तीसरा शनि, केतु चौथा सूर्य, भौम पांचवां बुध छटा शुक्र नवां चन्द्रमा, राहु बारवां वृहस्पति मास 
के आरम्भ पर शुभाशुभ ग्रहों का पलडा एक जसा होने के कारण यह महीना सर्वसाधारण रूप से गुजरेगा, 
प्रत्येक कार्य सिद्ध होने पर भी उस में संघर्ष करने की. जरूरत पडेगी, आमदनी में भी उतार चढ्ाव दिखाई 
देगे खर्च का योग भी तेज है आप जो कोई भी काम करते है आपका काम यथावत चलता रहेगा, विद्यार्थियों 
को पढाई कौ ओर दिलचस्पी कम रहेगी तथा ना ही मनोवांछित सफलता मिलेगी। 

जून :- तीसरा शनि, केतु. चौथा भोम, बुध पांचवां सूर्य छटा शुक्र नवां राहु ग्यारवां चन्द्रमा बारवां बृहस्पति 
इस मास के ग्रहों मे विशेष परिवर्तनं न आने के कारण यह महीना भी गत मास कौ तरह संघर्ष में 
ही गुजरेगा कोई भी कार्य विना संघर्ष के सिद्ध नहीं होगा आपका शरीर बनता विगड़ता रहेगा बृहस्पति 
की स्थिति अच्छी न होने के कारण विद्यार्थियों के लिये विशेष परेशानी, अतः विद्यार्थियों को चाहिये | 
कि वह वृहस्पति को शान्त करने के लिये “सरस्वती बन्दना' का उच्चारण रोज करे पांचवां सूर्य तथा 
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चौथा मंगल ` आपके शरीर को अवश्य प्रभावित करेगा। । = 
जुलाई :-तीसरा शनि, केतु, पांचवां भोम, शुक्र छटा सूर्य, बुध नवां. राहु बारवा गुर, चन्द्रमा शुभ ग्रहों 
-का पलड़ा बारी होने से यह महीना सुखे तथा शान्ति के माहोल में गुजरेगा आपका प्रत्येकः कार्य विना 
किसी रुकावट के सिद्ध होगा, प्रायः आप शरीर से स्वस्थ रहेगे घर में यदि किसी सदस्य के शरीर सम्बन्धित 
कोई परेशानी है वह भी दूर होगी घर पर जमीन सम्बन्धित यदि कोई समस्या होगी वह भी हल हो 
जायेगी, नौकरी चेशा होने पर डिपार्टम्यन्टल तरक्की का योग भी बनता हे यदि आपको डिपार्टम्यन्टल 
परीक्षा देनी है तो इस चान्स को हाथ से मत जाने दो. सफलता अवश्य मिलेगी। 

अगस्त :- दूसरा चन्द्रमा तीसरा शनि, केतु, छटा भोम, शुक्र सातवां सूर्य, आटठवां बुध नवां राहु बारवां 
बहस्पति वेधाष्टकं वर्गं गोचर सिद्धान्तो के आधार से ग्रहों 'पर विचार करने से मालूम होता है कि यह 
मास संघर्ष के माहोल में ही गुजरेगा आपका कोई भी काम विना रूकावट के हल होगा नही, .नौकरी 
चेशा होने पर अफसर लोगों के साथ अनवन रहेगी जोकि आपके लिये परेशानी-का कारण बनेगा विद्यार्थियों 
कतै लिये भी संघर्ष का ही महीना। 9 

सितम्बर :-तीसरा शनि, केतु चौथा चन्द्रमा सातवां भौम, शुक्र आठवां सूर्यं नवां बुध, राहु वारवां बृहस्पति 
इस मास के आरम्भ पर केवल एक ग्रह शनि का शुभ होना संघर्ष का सूचक है इस कारण यह महीना 


































संघषं तथा परेशानी के माहोल मे ही गुजरेगा यदि कारोबारी वर्ग का कारोबार सुचार रूप से चल रहा 
हे तो उसमें अचानक रुकावट आने का योग जिसका प्रभाव पुरे महीने पर रहेगा नौकरी करने पर दफ्तर 
में ही शत्ुपक्ष आप पर हावी रहेगे जिससे आपके दपतर का माहोल बिगडेगा ओर आपके लिये परेशानी 
लनी रहेगी विद्यार्थियों के लिये परेशानी का महीना यदि आपने किसी परीक्षा अथवा इन्टव्यू मे सम्मिलित 
होना है तो कटिबद्ध होकर पढ़ाई में जुटे रहने से ही सफलता की .आशा रखे। 

अक्टूत्रर :- तीसरा शनि, केतु पांचवां चन्द्रमा सातवां भोम आठवां शुक्र बुध, नवां सूर्य, राहु बारवां बृहस्पति 
इस मास के आरम्भ पर बुध, शनि तथा राहु अच्छी पुजिशन में हैँ शेष ग्रह आपके अनुकूल नहीं है 
वेधाष्टकवर्ग आदि सिद्धान्तो के अनुसार शुभ अशुभ ग्रहों पर विचार करने से मालूम होता है यह मास 
दोड्धूप तथा संघर्ष में ही गुजञरेगा यद्यपि आपका हर आरम्भ किया हुआ काम सफल रहेगा भी परन्तु 
हर काम सिद्ध करने. के लिये उल्नों का ही सामना करना पडेगा विद्यार्थियों के लिये संघर्ष का महीना 
होते हुये भी सफलता का ही महीना है। 

नवम्बर :-तीसरा शनि, केतु छटा चन्द्रमा आठवां भोम नवां शुक्र, राहु दसवां सूर्य, बुध बारवां बृहस्पति 
वेध अष्टक वर्ग आदि सिद्धान्तो के आधार से यह मास सुख ओर शान्ति के माहोल में गुजरेगा आपकी 
शारीरिक स्थिति अच्छी रहेगी कारोबारी होने पर आपका काम अच्छी प्रकार से चलेगा नौकरी पेशा होने 
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पर दप्तर का माहोल आपके उल्टा रहेगा जोकि आपके लिये परेशानी का कारण बनेगा यदि आप तबदीली 
. | की कोशिश करते हैँ परन्तु इस महीने में होगी नहीं यदि होगी भी वह आप के अनुकूल नहीं होगी 
विद्यार्थियों के लिये सफलता का महीना। 
दिसम्बर :-तीसरा शनि, केतु सातवां चन्द्रमा आठवां भोम नवां राहु दसवां शुक्र ग्यारवां सूर्य बारवां 
बुध, वृहस्पति शरीर सम्बन्धि ग्रह इस मास में अच्छी स्थिति में नहीं है जब कि आठवां भोम बारवां 
| बृहस्पति आपके शरीर को अवश्य प्रभावित करेगा इस क्रूर योग के प्रभाव से आपका शरीर स्वस्थ रहने 
पर भी चोट का डर अथवा चीरफाड का योग, आप जो भी काम करते है नौकरी अथवा कारोबार दोनों 
सूरतों मेँ आपकी आर्थिक स्थिति डावांडोल रहते हुए भी आमदनी कौ दुष्ट से यह महीना लाभदायक 
ही रहेगा गहस्थी होने पर गृहस्थ की ` ओर से मानसिक शान्ति विद्यार्थियों के लिये संघर्षं का महीना 
होते हुये भी सफलता देने वाला महीना होगा। 
जनवरी :-पहला बहस्पति तीसरा शनि, केतु नवां चन्द्रमा, भौम, राहु ग्यारवां शुक्र बारवां सूर्य, नुध नये 
| वर्ष का पहला महीना आपके लिये शुभ सन्देश लेकर आया है इस मास के आरम्भ पर पांच ग्रह अच्छी 
स्थिति में है तथा दो ग्रह वेध में हैँ वेध में गया हुआ अशुभ ग्रह भी शुभफल देता है इस शुभ अशुभ | 
ग्रहों के प्रभाव को देखते हये यह महीना सुख ओर शान्ति के माहोल में गुजरेगा आपका कोई भी काम | 








विना रुकावट कै हल होगा यदि आप नौकरी की तलाश में है इस महीने में मिलने की आशा रखे यदि 
| आपको वाहन, मकान इत्यादि खरीदने का कोई परोग्राम है तो समय जाया मत कीजिये ग्रह आपके अनुकूल 
हे' विद्यार्थियों के लिये विशेष सफलता का. महीना। 
| फरवरी :-पहला बृहस्पति, सूर्य, शुक्र तीसरा शनि, केतु नवां भोम, राहु दसवां चन्द्रमा, बारवा बुध इस 
| मास के आरम्भ पर ग्रहों कौ स्थिति बदलने के कारण करूर ग्रहों का पलड़ा भारी है जिस के कारण 
यह महीना संघर्षं का होते हुये भी अन्ततः आपके लिये लाभदायक रहेगा घर पर कोई महोत्सव रचाने 
का परोग्राम बनेगा जिसकी आप बहुत दिनों से प्रतीक्षा करते थे। विद्यार्थियों के लिये सफलता का महीना। 
मार्च :-पहला बृहस्पति दूसरा सूर्य, बुध, शुक्र तीसरा शनि, केतु नवां भोम, राहु दसवां चन्द्रमा इस मास 
ग्रहों की स्थिति को देखते हुये यह महीना सुख शान्ति के माहोल में गुजरेगा शरीर सम्बन्धित किसी 
प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी, कारोबारी वर्ग के लिये यह महीना यादगार महीना रहेगा, नोकरी पोशा 
वालों को यदि दफ्तर में किसी प्रकार की कोई समस्या ने घेरा होगा तो वह स्वयं ही सिद्ध होगी इस 
महीने मे राहत का सांस ले सकते हैँ यदि आपको डिपार्टम्यन्टल कोई प्रमोशन मिलने वाली है तो थोडी 
सी कोशिश से वह अवश्य मिलेगी, विद्यार्थियों को चाहिये वह इस महीने के ग्रहों से लाभ उठाये क्योकि 
ग्रह उनके अनुकूल ` है। 
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। गोचर सिद्धान्तो के अनुसार ग्यारवां बृहस्पति होने पर धन तथा प्रतिष्ठा कौ प्राप्ति, प्रत्येक कार्य मेँ सफलता 
विवाह का योग, पुत्र प्राप्ति, राज्याधिकारियों से लाभ, धार्मिक कार्यो मे रुचि, शक्र तीसरा होने से धन 
| की प्राप्ति, स्वस्थ शरीर राज्याधिकारियों से मान तथा आदर, मित्रों में वृद्धि 
भाईबन्दो तथा सगे सम्बन्धियों से लाभ शेष सभी ग्रह दूसरे भावमेंहेै 
| जिनमें केवल बुध शुभफल का सूचक. है शेष सूर्य, भोम तथा शनि वेध. | 
में होने से अशुभ होते हये .भी शुभफल के सूचक हे क्योकि वेध में गया 
| हुआ अशुभ ` ग्रह भी शुभफल को देता है इन शुभ ओर अशुभ ग्रहों को 
वेध अष्टकवर्ग दुष्टि इत्यादि गोचर सिद्धान्तो पर परखने से मालूम होता 
है कि सामूहिक रूप से कुम्भ राशि वालों के लिये यह वर्ष सुख ओर 
शान्ति के वातावरण मेँ गुरेगा गोचर चक्र मे सभी ग्रहों का ऊपर की ` 
ओर होना शुभ योग का इशारा है इस कारण आप जो कोई भी कार्य करते हैँ आपका प्रत्येक कार्य चिना 
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रूकावट के हल होगा.यदि आपका कोई काम किसी कारण वश रुका पडा है तो थोडा सा ध्यान उसको 
ओर देने से वह काम भी हल होगा, गृहस्थी होने पर गृहस्थ की ओर से मानसिक शान्ति का योग विशेष 
तौर से सन्तान पक्ष की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने का योग अथवा किसी नवजात शिशु के आगमन 
का योग जिसकी प्रतीक्षा आप कई वर्षो से कर रहे है कारोबारी होने पर आपकी आमदनी में विशेष 
वृद्धि होगी यदि आप लोहे अथवा मिशीनरी सम्बन्धित काम करते हैँ यदि अपने कारोबार को बढ़ाने 
का कोई प्रोग्राम है तो बिना समय गंवाये उसमे पैसा लगाये लाभ आपको अवश्य मिलेगा यदि आप| ` 
नोकरी करते हैः तो आपको अपने अफसरों से मिलने जुलने का अवसर मिलेगा जो आपके लिये लाभदायक 
रहेगा इस वर्ष पदोन्नति का भी चान्स है यदि पदोन्ति नहीं भी होगी तो भी इस धकार के कागजात हरकत 
में आयेगे आमदनी भी तस्ली बख्श रहेगी घर मे कोई धार्मिक उत्सव अथवा विवाह इत्यादि रचने का 
परोग्राम बनेगा जोकि शान्तिपूर्णं होगा विद्यार्थियों के लिये यह वर्ष विशेष सफलता देने वाला वर्ष है 
क्योकि विद्या गुरु वृहस्पति की स्थिति गोचर चक्र मेँ पहले हल से अच्छी है इस कारण विद्याथियों 
को इस वर्षं के ग्रहों से अवश्य लाभ उठाना चाहिये यदि आप उच्च विद्या अथवा किसी प्रकार की 
टरेनिग के लिये विदेश जाने का परोग्राम बनाते है तो उस मे अवश्य सफलता होगी क्योकि राहु भी आठवें 
भाव में बेटठकर शुभफल का ही सूचक है एेसा शुभयोग होते हुये भी अपनी सफलता के लिये नियमपूर्वक 
अपनी पढाई आरम्भ करने से पहले “सरस्वती बन्दना" का उच्चारण अवश्य किया कर जोकि विजेयश्वर 
जन्थरी में दर्ज हे। | 
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अप्रैल :-दूसरा सूर्य, भोम, शनि, केतु तीसरा बुध चौथा शुक्र सातवां चन्द्रमा आठवां राहु ग्यारवां बृहस्पति 
महीने के आरम्भ पर पांच ग्रहों का शुभ होना तथा दो ग्रहोंका वेध में होना शुभफल का ही इशारा 
है यह महीना सुख शान्ति के माहोल में गुजरेगा आमदनी में आशा से अधिक वृद्धि का योग, खर्च कौ 
लम्बी-लम्बी योजनायें भी बनती रहेगी घर में मेहमानों का आना जाना जोरों पर रहेगा इस मास के अन्त | ` 
मे किसी महात्मा से मिलने का योग परन्तु यह तब ही मुमकिन होगा जब आप किसी नशीली चीज 
अथवा मांस का प्रयोग नहीं करोगे। 

मई :- दूसरा शनि, केतु, तीसरा सूर्य, भोम चौथा बुध पांचवां शुक्र आठवां चन्द्रमा, राहु ग्यारवां बृहस्पति 
इस मास के आरंभ पर ग्रहों की स्थिति का इशारा खुशहाली की ओर है इस कारण यह महीना हर 
प्रकार से शान्ति के माहोल में गुज्रेगा आप जीवन के जिस क्षेत्र में हो आप विद्यार्थी हो, कारोबारी हो 
अथवा नौकरी पेशा हो सफलता प्राप्त करेगे यद्यपि यह महीना आमदनी के नजरिये से कमजोर ही है 
परन्तु आदर मान व प्रतिष्ठा की दृष्टि से उत्तम रहेगा गृहस्थी होने पर गृहस्थ सुख का उत्तम योग विद्यार्थी 
वर्गं के लिये हर प्रकारं से सफलता का महीना। 

जून :-दूसरा शति केतु तीसरा भौम, बुध चौथा सूर्य पांचवां शुक्र आठवां राहु दसवां चन्द्रमा ग्यारवां 
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बृहस्पति मास के आरम्भ पर यद्यपि ग्रहो की स्थिति कुछ डावां डोल ही है परन्तु अन्त ा लाभ देने 
वाली ही है संघर्षमय महीना होते हुये भी हर प्रकार के सुख से परिपूर्णं रहेगा यदि आप नौकरी करते 
है तथा यदि आप पदोन्नति के हकदार भी है तो आशा रखें इस महीने मे अवश्य पदोन्नति होगी आर्थिक 
द्ष्टि से दो चार होना पड़ेगा जिससे कारोबार में 'ढीलापन जैसा मालूम होगा, विद्या्थियों के लिये अशान्ति 
का महीना ह्येते हुये भी सफलता देने वाला महीना होगा। 
जुलाई :-दुसरा शनि, केतु चौथा भौम, शुक्र पांचवां सूर्य, बुध आठवां राहु ग्यारवां बृहस्पति चन्द्रमा 
वेध अष्टकवर्ग दष्टि इत्यादि गोचर सिद्धान्तो के आधार से मालूम होता है कि यह मास डावां-डोल 
स्थिति में ही गुजरेगा कभी शान्त वातावरण रहेगा कभी अशान्त चोथा भोम आपके शरीर को अवश्य 
प्रभवित करेगा अतः शरीर के विषय मे सावधान रहिये आपका शरीर बनता बविगडता रहेगा दूसरी ओर 
साढसती का कूप्रभाव भी आपके शरीर के लिये हानिकारक है शरीर को स्वस्थ रखने के लिये 
चन्द्रशेखर, चन्द्रशोखर, चन्द्रोखरपाहि-मां चन्द्रशेखर, चन्द्रशेखर, चन्द्रशेखर रक्षमाम्‌।। 
इस मन्त्र का रोज उच्चारण किया करें आप जो भी काम करते है आपका काम अच्छी प्रकार से चलता, 
रहेगा विद्यार्थियों के लिये संघर्ष का महीना होते हुये भी अन्ततः सफलता देने वाला होगा। 
अगस्त :-पहला चन्द्रमा दूसरा शनि, केतु पांचवां भोम, शुक्र छटा सूर्य सातवां बुध आठवां राहु ग्यारवां | 
बृहस्पति मास के आरम्भ पर शुभग्रहों का पलड़ा भारी होने से यह मास सन्तोषजनक स्थिति में गुजरेगा 
आप की आर्थिक तथा शारीरिक स्थिति अच्छी रहेगी कारोबारी वर्ग को चाहिये कि वह अपने कारोबार 
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मे निष्काम भाव से जुट जाये नहीं तो नुकसान का मुंह देखना पडेगा नौकरी पेशा वालों के लिये हर 
प्रकार से आदर व मान का योग विद्यार्थी वर्गं के लिये हर प्रकार से सफलता का महीना। 
सितम्बर :-दूसरा शनि, केतु तीसरा चन्द्रमा छटा भोम, शुक्र सातवां सूर्य आठवां बुध, राहु ग्यारवां बृहस्पति | 
डस मास के आरम्भ पर ग्रहों मे कोई विशेष परिवर्तन न होने के कारण यह मास भी गत मास कौ 
तरह ही शान्तवातावरण में गुजरेगा परन्तु सातवां सूर्य आपके गृहस्थ को अवश्य प्रभावित करेगा जिसके | 
कारण गृहस्थ पक्ष की ओर से मानसिक अशान्ति का योग गृहस्थ में किसी सदस्य के शरीर सम्बन्धित 
चिन्ता भी आपको महीना भर घेर सकती है, कारोबारी वर्ग को चाहिये कि वह पूरे ध्यान से अपने काम 
मे लगे रहे नहीं तो रुकावटों का योग भी बनता है विद्यार्थी वर्ग को चाहिये कि वह मन लगा कर पढ़ाई 
में ज॒टजाये नहीं तो असफलता का मुंह देखना पड़गा। 
अक्टूत्रर :- दूसरा शनि, केतु. चोथा चन्द्रमा छटा भौम सातवां शुक्र बुध आठवां सूर्य राहु, ग्यारवां बृहस्पति 
आठवां सूर्य इस मास के आरम्भ पर आप के शरीर को अवश्य प्रभावित करेगा अतः आपको शरीर के 
विषय में सावधान रहना चाहिये बृहस्पति जो कि ग्यारवरे भाव में बैठकर आपके लिये एक अंगरक्षक || 
का काम निभा रहा दै के कारण आपको किसी प्रकार की हानि कां कोई भय नहीं है आपकी आमदनी 
मे किसी प्रकार की कमी नदीं आयेगी परन्तु खर्च का भी प्रबल योग है नौकरी पेशावालों को दफ्तर 
में आदर व मान का योग, विद्यार्थियों के लिये सफलता का महीना। 
नवम्बर :- दूसरा शनि, केतु पांचवां चन्द्रमा सातवां भोम आढठवां शुक्र राहु नवां सूर्य, बुध ग्यारवां वृहस्पति 


























मास के आरम्भ पर केवल चार ग्रहों का शुभ होना संघर्ष तथा अशान्ति का ही सूचक है इस कारण 
यह महीना अशान्ति के मादोल में ही गुजारना है आपका कोई भी काम विना रुकावट के हल होगा 
नही! आमदनी मे कमी तथा खर्च की अधिकता रहेगी, सन्तान पक्ष से यदि किसी प्रकार कौ कोई समस्या 
है तो बह लटकती रहेगी, विद्यार्थियों के लिये परेशानी का महीना पढाई की ओर प्रवृति भी कम रहेगी। 
दिसम्बर :- दूसरा शनि, केतु छटा चन्द्रमा सातवां भौम आठवां राहु नवां शुक्र दसवां सूर्य ग्यारवां बुध 
` | बृहस्पति वेध अष्टकवर्ग दुष्ट इत्यादि गोचर सिद्धान्तो को दुष्ट, में रखते हुये यद्यपि यह मास संघर्षं 
तथा दोडधप में गुजरेगा परन्तु प्रायः हर आरम्भ किया हुआ काम सफलतापूर्वक सम्पूर्णं होगा कारोबारी 
होने पर यदि कारोबार सम्बन्धित कोई नई योजना विचाराधीन है तो उसको इसी मास में अमली रूप 
देने का प्रयत्न करे क्योकि 26 दिसम्बर को बृहस्पति राशि बदलकर बारवां स्थान लेता है जो कि सफलता 
क वाला नहीं है विद्यार्थी वर्ग को चाहिये कि वह इस महीने के ग्रहो से लाभ उठाये ग्रह उनके अनुकूल 

| 
जनवरी :-दूसरा शनि, केतु आठवां चन्द्रमा, भौम, राहु दसवां शुक्र ग्यरवां सूर्य, बुध बारवां बृहस्पति 
गोचर शास्त्रों मे भी शनि तथा बृहस्पति को विशेष महत्व दिया गया है परन्तु इस मास के आरम्भ पर 
यह दोनों ग्रह कमजोर स्थिति में होने के कारण यह महीना संघर्ष तथा दौडधूप के माहोल में गुज्ञारना | 
होगा अगले मास में शनि राशि बदलता है तो शनि राशि बदलते समय आपके शरीर को भी अवश्य 
प्रभावित करेगा यदि जन्मकुण्डली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको शरीर के विषय में| 
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सावधान रहना चाहिये क्योकि साढ़सत्ती निकलते-निकलते भी अपना क्रूर प्रभाव डाले विना नहीं निकलेगी। 
फरवरी :-दूसरा शनि, केतु आठवां भोम, राहु नवां चन्द्रमा ग्यारवां बुध बारवां सूर्य शुक्र, बृहस्पति इस 
मास के आरम्भ पर केवल बुध की स्थिति अच्छी होने के कारण यह महीना अशान्त वातावरण में गुजरेगा 
आपका कोई भी कार्य बिना रूकावर के हल होगा नहीं, आपका चलता हुज कार्य भी रुका पड़ेगा 
नौकरी पेशा होने पर दफ्तर का माहेल आपके अनुकूल नहीं रहेगा जोकि आपके लिये परेशानी का कारण 
बनेगा विद्यार्थियों के लिये भी परेशानी का महीना। 

माच :-पहला सूर्य, बुध, शुक्र दूसरा शनि केतु आठवां भोम, राहु नवां चन्द्रमा बारवां बृहस्पति मास 
के आरम्भ पर केवल शुक्र ग्रह शुभ स्थिति में है तथा शोष सब ग्रह अशुभ स्थिति में है इस शुभ ओर 
अशुभ ग्रहों को वेधाष्टकवर्ग के सिद्धान्तो पर परखने से मालूम होता है कि यह मास अशान्त वातावरण 
में ही व्यतीत होगा आपका प्रत्येक कार्य हल होने के बगैर नहीं रहेगा परन्तु उसके लिये आपको बहुत 
संघ्षं करने कौ जरूरत है कऋूर ग्रह आपके शरीर को भी प्रभावित करेगे जोकि आपके लिये अशान्ति 
का कारण बनेगे इस क्रूर प्रभाव को शान्त करने के लिये आप गायत्री मन्त्र का जप रोज़ किया करें। 
विद्यार्थियों को कटिबद्ध होकर मेहनत करने की आवश्यकता है तब कही उन्हे सफलता कौ आशा रखनी 
चाहिये। 

ओइ३म्‌- भूर्भुवः स्वः, तत्‌-सवितुर्‌-वरेण्यं भर्गोदेवस्यधीमहि, धियो-यो-नः प्रचोदयात्‌।। 
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गोचर फलित के अनुसार पहला सूर्य, भोम बुध तथा शनि होने से धन 
का नाश व्यक्ति के मान-सम्मान में कमी, शरीर अस्वस्थ, उदरविकार, 
प्रत्येक कार्य का विलम्ब से सम्पन्न होना, सगे सम्बन्धियों मित्रों से अनबन 
होने के कारण मानसिक चिन्ता, रक्त विकार का योग चोट का भय 
छोटे-छोटे ज्ञगडधों के कारण धन हानि, स्वभाव में तेजी इत्यादि, दूसरा शुक्र 
होने से धन की प्राप्ति शरीर स्वस्थ राज्यधिकारियों से मान तथा आदर 
गोचर चक्र में दीनता की प्राप्ति होती हे, मान हानि तथा धन कौ भी हानि 
होती है इत्यादि। गोचर चक्र के शुभ अशुभ ग्रहो को वेध अष्टकवर्ग इत्यादि 
सिद्धान्तो के अनुसार यह वर्षं आपके लिये संघर्ष तथा दौड्धूप के माहोल में गुजरेगा आप जो कोई भी 
काम करते हँ नौकरी अथवा कारोवार अच्छ प्रकार चलते हये भी मनोवांछित सफलता नहीं मिलेगी, 
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दफ्तर का माहोल आपके अनुकूल न होने पर मानसिक अशान्ति का योग दफ्तर मे अफसर लोगों क | 


| साथ मतभेद होने पर उनके साथ अनवन होने का योग परन्तु एेसा अशुभ योग.होने पर भी आपकी नौकरी 
| सम्बन्धित देर से लटकी हुई कोई समस्या हल होगी जिसका आप बहुत देर से इन्तजार कर रहे थे 
| यदि यह समस्या हलं होगी भी नहीं परन्तु उससे सम्बन्धित कागजात जरूर हरकत में आयेगे जो भविष्य 
| में खुद ही हल होगी रूर ग्रहों का प्रभाव खास कर आप के शरीर को प्रभावित करेगा दैवयोग से आप 
| स्वयं शरीर से स्वस्थ भी रहे तो घर के किसी सदस्य अथवा स्त्री के शरीर सम्बन्धित चिन्ता सालभर 
। व रखेंगी क्रूर ग्रहो के ऋूर प्रभाव को शान्त करने के लिये आप इस मन्त्र का उच्चारण रोज़ किया 
“देहि सौभाग्यं आरोग्यं देहि में परमं सुखं । रूपं देहि जयं देहि यशो दि द्विशो जहि। 1" 
| . ` विद्यार्थियों के लिये ग्रह अनुकूल हैँ विधास्थान का स्वामी चन्द्रमा पहले भाव मे होने से शुभफल: 
\| का सूचक है विद्या सम्बन्धित हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी यदि टर्निग अथवा उच्च विद्या 


| तो आप केवल कागजी पलान न बनाये इस को अमली जामा पहनाये सफलता आपको मिलेगी क्योकि 
` | ग्रह आपके अनुकूल रहै । | | 4 ` 
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के लिये आप कुछ पलान बना रहे हैँ अथवा पत्र व्यवहार कर रहे हैँ या विदेश जाने की सोच शे ह 


अप्रैल :-पहला सूर्य, भौम, शनि, केतु दूसरा बुध तीसरा शुक्र छटा चन्द्रमा सातवां राहु दसा बृहस्पति 
वर्षं के आरम्भ पर चार ग्रह आपके हक में है ओर पांच ग्रहों में से तीन ग्रह वेध मेँ है वेध में गया | 
| हुआ अशुभ ग्रह भी शुभफल ही देता है इस मिले जुले ग्रहो के प्रभाव से यह महीना संघर्षं के माहोल 
में ही गुजरेगा ब्रहस्पति तथा शनि की स्थिति अच्छी न होने, के कारण आपके मान व आदर मे कमी 
आने का योग, प्रत्येक कार्य को बहुत सोच समञ्च कर करने की जरूरत विद्यार्थियों के लिये सफलता 
देने वाला महीना। 

मई :- पहला शनि, केतु दूसरा सूर्य, भोम तीसरा बुध चौथा शुक्र सातवां चन्द्रमा, राहु दसवां बृहस्पति 
मास के आरम्भ पर अशुभ ग्रहों का पलडा बारी होने के कारण आपको शरीर के विषय में सावधान 
रहना चाहिये आपका शरीर बनता विगडता रहेगा यदि घर में कोई वृद्ध पुरुष है तो उसके शरीर का 
भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है आपकी आमदनी में भी कई प्रकार के उतार चटढ्ाव रहेगे कभी 
आमदनी कम खर्च ज्यादा विद्यार्थियों को चाहिये कि वह वैष्णव रह कर पूरी तरह से पढाई में जुट 
जायें तब कहीं उनको सफलता मिल सकती हे। 
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| जून :- पहला शनि केतु दूसरा भोम, बुध तीसरा सूर्य चौथा शुक्र सातवां राहु नवां चन्द्रमा दसवां बृहस्पति 


वेधाष्टकवर्ग इत्यादि गोचर सिद्धान्तो के अनुसार यह महीना कुछ शान्त वात्रावरण मेँ गुङ्रेगा क्योकि 
ग्रहो मे थोडां सा सुधार होने के कारण आपकी आमदनी तथा खर्च एक जैसा रहेगा, शरीर स्वस्थ रहने 


| की सम्भावना यदि आप कारोबार करते हँ तो कारोनार की दृष्टि से यह महीना उत्तम तथा लाभप्रद रहेगा 


यदि आप नौकरी करते हैँ तो आपको दफ्तर का काम बहुत सावधानी से करनो चाहिये क्योकि शतु 


{ पक्ष आप पर हावी रहेगा अपने अफसर लोगों के साथ भी बनेगी नहीं विद्यार्थियों के लिये यह महीना 
| सफलता का ही महीना हेै। 


जुलाई :-पहला शनि, केतु तीसरा भौम शुक्र. चौथा सूर्य, बुध सातवां राहु दसवां चन्द्रमा, बृहस्पति मास | 
के आरम्भ परं छः ग्रहों का शुभ होना तथा चार भावों मेदो ग्रहों की युति होना शुभफल का इशार 


| देता है इस कारण यह महीना हर प्रकार्‌ से शान्ति के माहोल में गुजरेगा चौथा सूर्य आपके शरीर को 
{ अवश्य प्रभावित करेगा जिस कारण आपका शरीर बनता विगड्ता रहेगा आप जो भी कराम करते है कारोबार 
| अथवा नौकरी दोनों सूरतों मे आप लाभ मेँ रहेगे यदि आप किसी काम कौ तलाश में हँ उसमें भी आपको | 
| सफलता मिलेगी, विद्या. सम्बन्धित हर काम के लिये सफलता देने वाला -महीना। | 


अगस्त. :- पहला शनि, केतु चौथा. भोम, शुक्र. पांचलां सूर्य छटा चुध..सातवां राहु .दसवां बृहस्पति बारवा 


~~ चककि ~ ----- ~~ ~~ ~~ (अ व ~~ [4 ~ षद - ~ 


| चन्द्रमा, गोचर शास्त्र मे सूर्खः तथा चन्द्रमा. को -विषोष महत्व भिला है इस मास के आरम्भ पर इन दोनों 
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ग्रहों की स्थिति अच्छी न होने के कारण यह महीना दौडधुप तथा अशान्ति के माहोल में गुजरेगा कोई 
भी काम बिना परेशानी के सिद्ध. होगा नहीं यह दोनों ग्रह आप कौ आमदनी तथा खर्च को प्रभावित 
करेगे जिस कारण फजूल खर्च का योग प्रबल रहेगा, गृहस्थी हने पर स्त्री के शरीर की चिन्ता, विद्यार्थियों 
को विद्या सम्बन्धित हर कार्य में सफलता। | 

सितम्बर :- पहला शनि, केतु दूसरा चन्द्रमा पांचवां भोम, शुक्र छटा सूर्य सातवां बुध, राहु दसवां लृहस्पति 
|स मास की ग्रहस्थिति गत मास की तरह ही है इस कारण यह मास भी दौड्धूप के माहोल में ही 
गुजरेगा आपके बने बनाये काम बिगड़ते रहेगे आपकी आमदनी भी ज्यों कि त्यों रहेगी लेकिन सर्च 
में वृद्धि डोगी, यदि आपको घर में किसी प्रकार की समस्या है उसके हल होने का कोई योग नजर 
नहीं है तो आप कोशिश में रहिये हो सकता है अगले महीने में उस काहल निकल आये विद्यार्थी 
वर्ग को चाहिये कि वह पढ़ाई आरम्भ करने से पहले “सरस्वती वन्दना ` का उच्चारण अवश्य किया 
करें तब कही सफलता की आशा हे। 

अक्टूबर :-पहला शनि, केतु तीसरा चन्द्रमा पांचवां भौम छटा शुक्र, बुध सातवां सूर्य, राहु दसवां बृहस्पति 
अशुभ ग्रहों का पलडा भारी होने के कारण यह मास अरान्त माहोल में गुजरेगा शारीरिक परेशानी बनी 
रहेगी खर्च की अधिकता रहेगी तंगदस्ती से दोचार होना पड़ेगा आप जो कोई भी काम करते हैं रात 
दिन काम में लगे रहने पर भी इच्छानुसार लाभ अथदा सफलतः नहीं मिलेगी विद्यार्थियों के लियि भी 


परेशानी का ही महीना ग्रह उन के अनुव्मूल नदीं है । 
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दः ८ आ्येगे, आपका जिस किसी काम में हाथ होगा सफलता अवश्य होगी, घर पर कोई महोत्सव मनाने 
११ ¢| का परोग्राम बनेगा, विद्यार्थियों के लिये ग्रह अनुकूल है ओर विद्या सम्बन्धित हर काम में सफलता । 
„^ ,} परवरी :- पहला शनि, केतु सातवां भोम, राहु आठवां चन्द्रमा, दसवां बुध ग्यारवां सूर्य, गुरु, शुक्र मास 
९). | के आरम्भ पर चन्द्रमा तथा भोम की स्थिति अच्छी न होने के कारण आपका शरीर बनता विगङता रहेगा 
जोकि आपके लिये अशान्ति का कारण बनेगा, आमदनी कौ दुष्ट से यह मास उत्तम हे खर्च के भी 
बड़े-बड़े प्रोजेकट बनेंगे जिनके अमली रूप देने में सफलता मिलेगी, यदि आपके घर में सन्तान पक्ष 
से सम्बन्धित कोई समस्या नौकरी अथवा विवाह कौ है तो वह इस मास में हल होने को सम्भावना 
हे यदि आप विद्या के लिये विदेश अथवा स्वदेश में कोई परोग्राम बना रहे हो तो थोड़ा सा परिश्रम 
करने से ही बह मसला हल होगा, विद्या सम्बन्धित हर काम के लिये सफलता का महीना। 
मार्च :-पहला शनि, केतु सातवां भोम, राह आठवां चन्द्रमा ग्यारवां बृहस्पति बारवां सूर्य, बुध, शुक्र 
मास के आरम्भ पर अशुभ ग्रहों का पलडा भारी होने के कारण यह मास अरान्त वातावरण तथा दौडधूप 
में ही गुजरेगा यदि आप कारोबार करते ह तो रात दिन काम में लगे रहने पर भी सफलता को आशा 
न रखे, नौकरी पेशा वालों के लिये यह मास डांवा डोल स्थिति का ही है शत्रु, पक्ष आप पर हावी 
हो सकता है फजुल खर्च का योग प्रबल, आपका कोई भौ काम बिना रुकावट के सिद्ध होगा नहीं विद्यार्थियों 


कते लिये परेशानी का ही महीना हे, 





£ 


कम्भ राशि वालों की साढसती. 2> मार्च 1990 से आरम्भ हई हे तथा 20 अप्रैल 1998 को समाप्त होगी 
सानि की साढसती प्रायः-ज््लु 


-जल्लम ओर ्तच्टप्रद खमे जाती है परन्तु यह तभी होता है जब जन्म राशि के 
द्वादशा भाव मे शनि हो क्योकि तब वर्ह पके दहितीय भाव (धनस्थान)) तथा 


भाग्य स्थान (नवे भाव को) पूर्णं दुष्ट चे प्रभावितं करता है धन ओर भाग्य 


का नाश मनुष्य के लिये कष्ट प्रद सिद्ध हो सकता है णेखा होने पर लग्न 


| के दोनों ओर शनि का पाप प्रभाव हो जाता है जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्य, 


धन तथा मान प्रतिष्ठा को हानि का डर होता दै यदि जन्म चक्र मे शनि 
चनी स्थिति अच्छी होगी तो आपको दर प्रकार से लाभ मिलने का योग। 
मीन :-राशि वालों को साढसती ¢ वर्च 1993 से आरम्भ हकर 7 जून 
2000 को समाप्त होगी सखाढसती का समय प्रत्येक. के लिये अशान्ति तथा 
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दौड़धूप का ही होता है मीन राशि बालो के लिये यह वर्षं दोड़धूप तथा संघर्ष 
का ही रहेगा आपका कोई भी काम बिना रुकावट के सिद्ध होगा नहीं शनि 
आप के शरीर को भी प्रभावित कर सकता है इसलिये आपको शरीर के विषय 
में सावधान रहना चाहिये, शरीर को स्वस्थ रखने के लिये तथा शनि के करूर <: 
प्रभाव को शान्त करने लिये निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण रोज किया करें 
| तथा रोज़ काली गाय को रोटी ओर गुड खिलाया करें :- 
सर्व्वा बाधा प्रशमनं त्रेलोक्स्यस्याखिलेश्वरि। 
एवम्‌-एव त्वया क्ार्य-अस्मत्‌-वैरि-विनाशनम्‌।। 
मेष > मेष राशि वालों की साढसती 17 फरवरी 1996 से आरम्भ हुई है 
6 सादढसती का प्रभाव आरम्भ में ज्यादा खराब होने के कारण मेष राशि वालों 
ऋ यह समय आशन्ति में ही गुज्रेगा आप जो कोई भी काम करते है, उसमें 
| आपको सफलता मिलेगी परन्तु संघर्ष की बहुत आवश्यकता रहेगी, गृहस्थी 
होने पर स्त्री पक्ष से भी मानसिक अशान्ति का योग यदि आप जमीन, जाईदाद्‌ 
मकान इत्यादि खरीदना या बेचना चाहते हैँ तो एेसे काम को अमली रूप 
| दीजिये सफलता अवश्य मिलेगी। ८ (त भ ¢ ~< 































सिह :-आपकी ढय्या 17 फरवरी 1996 से आरम्भ हई है शनि आपके द्रबार, धन, विध्यास्थान तया 
सन्तानपक्च को देख रहा है शनि का असर प्रायः खराब हौ होता है परन्तु इसकी नजर मनहूस मानी 
जाती है शनि आपके दरवार, धन, विद्या तथा सन्तान पल्ष कनो प्रभावित कर सकता है जो कि आपके 
लिये परेशानी का कारण बनेगा अर्थात्‌ यह समय आपके लिये हर प्रकार से खराब ही दै आप उपाय 
क रूप भे नियमपूर्वक “गीता जी' का पाठ किया करे यदि आप गीता जी पढ़ नहीं सकते हैँ तो गीता 
जी का कैसर रोज सने गीता जी के सुनने से भी मतुष्य का कल्याण होता है जेसाकि भगवद्गीता में 
दर्ज हे) 
धनु :-राशि को ढय्या 17 फरवरी 1996 से आरम्भ हुई है शनि आपके शतुपक्ष दरबार तथा लग्न 
को देख रहा है जिसके कारण आपका शरीर बनता बिगड्ता रहेगा शरीर को स्वस्थ रखने के लिये आपको 
हर समय सावधान रहने की आवश्यकता हे रेखा न हो कि आपको किसी चोट का सामना करना पड, 
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कारोबारी होने पर आपका कारोबार चलता रहेगा आपको र्थिक 


पेशा वालों को दप्तर का माहोल डावांडोल 


भी 


:॥ 0६८ 


रहेगी शत्रु पक्ष भी आप पर हावी रहेगा 


की ओर से आप हर समय परेशान रहेगे इस परेशानी से बचने का 
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डोल स्थिति में रहेगा, 


योग जोकि आपके लिये लाभदायक नहीं 
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प्रातः बहुरूप गर्भं का पाठ करं तथा किसी प्रकार कौ नशीली चीज का प्रयोग न 















